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भूमिका 


देव दुर्लभ मानव देह के लक्ष्य भूत वेद-वेद्य ब्रह्म की प्राप्ति के हेतु 
वेदों ने अपने जिकांडित्व रूप के अनुसार ज्ञान, कर्म और उपासना जय को 
साधन के रूप में निरूपित किया है। किन्तु साथ ही यह सर्व श्रुति शास्त्र एवं 
सन्त सम्पत तथ्य है कि आज तक कोई भी निज साधन बल से उसे प्राप्त नहीं कर 
सका । वहाँ तो साधनाभिमान का अत्यन्ता-भांव अत्यपेक्षित है। कितने ज्ञानी 
ज्ञान की. भूपिकाओं के.अति दुरूह क़ानन में. भटकते रह जाते. हैं तथा कितने 
कर्मी “गहना कर्मणो गतिः” के अगाध उपनिषदों के “कि कर्म ,किंपर्पेति” की 
मीमांसा के झंझावात से आन्दोलित हो अपना मार्ग 'ही प्रशस्त नहीं कर पति हें। 
उपासना बिना! प्रेम के मिष्पाण है। * 


: “उपासना प्रेम तत्व हो एक ऐसी पहनोय वस्तु है या चुम्बक है जो 
अकल, .अत्ीह, अगोचर, अन्यक्त ब्रह्म, को व्यक्त एवं-योचर बनाकर भावुक के 
- भावानुकूल नचा द्वेता है। उसे भक्त प्रेमवद होकर ही नाना नाम और रूपों में स्वयं 
को व्यक्त करना पड़ता है। 


::सो अज़ भगत प्रेमवश करत चरित्र अनूप”। 
- #£. प्रेम ते प्रकट होंहिं.में जाना”। 


वस्तुतः किसी को येदिं प्रसत्र करना है तो उसे उसकी अभिप्रेत वस्तु 
को अदान्‌ करके प्रसन्न किया जा सकता है तो- 


7 'राम्रहिं 'क्रेवल ग्रेम पियारा।” 
उसकी कृपा चाहिये तो- 


“गम कृपा नहिं करहिं तस, जंस निष्केवल प्रेम।” 
और यहीं कारण है कि भुवन वन्द्य प्रेमाचार्य श्री नारंद जी ने अपने 
भक्ति सूत्रों में दुंदुभि घोष के साथ लिखा है “तस्मात्‌ प्रेमैव कार्यम्‌ प्रेमैव 
कार्यम्‌"। किन्तु वह प्रेम इतना सुलभ नहीं है बह ते “प्रकाशते क्वापि पात्र” 
अर्धात्‌ किसी महाभाग के हृदय में भगवत्कृपा या “महत्कृपा लेशाद्रा” समुद्भूत 
होता है और जिसको प्राप्त हो गया -वह तो जीवन्पुक्त बन जाता है। वह त्तो 
“सिद्धौ तृप्तों भवति, अप्ृतों . भवति” अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है, परम तृप्त हो 
जाता है। फिर उसे क्या पड़ी है, वह तो “न शोचति, न कांक्षति, न द्रेष्टि, न 
रमते, नोत्साही भवति”। न कोई सोच करता हैं, न कुछ चाहता है, न कहीं द्वेष 
करता है, न आसेक्त होता है, न उत्साहित होता है, अर्थात्‌ वह गीतोक्त परम एवं 
चरम समत्व की स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाता है। 


प्रेम साध्य और साधना दोनों है, क्योंकि उस साध्य में और परम प्राष्य 
परमात्मा में कोई अन्तर नहीं है यथा- 


“प्रेम हरी को रूप हे त्यों हरि प्रेम स्वरूप । 
एक होड़ द्वे में लसे, ज्यों सूरज अरू धूप ।।” (रहीम जी) 


“ब्रेमैव गोपरामाणां कामइत्यगमत्प्रधाम”। यही वह महनीय तत्व है, 
जिसके द्वारा परम ग्रेमस्वरूपा महाभागा गोपरमणियों ने ज्ञानियों के वेदान्त 
सिद्धान्त अलख ब्रह्म को अपनी भुजपाञ में आबद्ध करके नचा डाला था, और 
इसी साधंना के द्वारा ज्ञानियों में अग्रगण्य ज्ञानाभिमान मत्त इयाम सखा उद्धव जी 
के लिये परम' स्पृहणीय बन गई थी तथां जिनकी चरण रज सतत प्राप्ति की 
“अभिलाषा से बूंदाबन के गुल्म लतादि बनने के लिये लालायित हो उठे थे। 


“आसामहो चरणरेणु जुषामहं स्यां बृन्दाबने किमपि गुल्म लतौषधीनाम्‌ 
या दुसुप्यज स्वजनमार्यपथं च हित्वा मेजुर्मुकुन्द पदवों श्रुतिभिर्विमृग्यामू” इसी 


तत्व की साधना से वे आमीर कन्यांयें विमृग्य मुकुन्द पंदबी को प्राप्त क़र सकी - 
थीं 

जीव के लिये भगवत्मराप्ति के हेतु इस परमोत्कृष्ट प्रेम पथ के उद्देश्य 
को दृष्टिगत करते हुये परंम प्रेमस्वरूप आचार्य श्री ने प्रस्तुत “प्रेम वल्‍लरी" 
ग्रन्थ का प्रणयन किया है। 


इस मंधुमस्न ग्रन्थ के प्रथम पद से ही ग्रन्थकार का प्रेमेद्ेड्य प्रेम प्राप्ति _ 
की विधि, उसका निर्वहन, सम्बर्धन और तदू द्वारा परंम फल रस की उपलब्धि 
का संकेत मिल जाता है। 


एक अन्य पद में प्रेम को एक नगर और प्रेमास्पद को उस महानगर के | 

शांहसाह का रूप दिया है, तथा इस जीवात्मा को एक नायिका का रूप दिया है 
जो उस प्रेम॑ नगर के दाहंसाह का वर्णन करने हेतु अति उत्कंठिता है। साथ ही 
उसके हृदयान्तराल में एक अक्षुण्ण विहवास की धारा प्रवाहित है, कि प्रेम के 
इस मार्ग से चलकर अवश्यमेव उस प्रीतम की प्राप्ति होगी, तथा प्रेम पथ को 
समस्त पथों में सर्वोत्कृष्ट निरूषित किया है। प्रेम पथ के पथिक को प्रेमास्पद 
की प्राप्ति हेतु किसी उपहार सामग्री विशेष की आवश्यकता नहीं है, केवल 
उसे मात्र अंश्रु विन्दु के उपहार से खरीदा जा सकता है। यदि प्रेमाश्रुविन्दु है तो 
प्रेमास्पद बदले में अपना सर्वस्व न्यौबर कर देता है। 


ग्रंथ में साहित्य की दृष्टि से परिपूर्णता है, यथास्थल निसर्गतः 
समागत अलेकारों की अदभुत छटा का दर्शन होता है। भावों की गहनता तो 
निरुष्य तत्व की गहनतारूप है। छंद में मुक्तक का आद्योपान्त दर्शन होता है। 
सभी पद विभिन्न रागों की रंजनता प्रस्तुत करते हैं। वृस्तुतः प्रेमाचार्य ग्रन्थकार 
“ की इस कृति में साहित्य सांगोपांग रूप में स्वयं अवतरित हुआ है। अन्यथा 
उन्हें तो अपने महनीय तत्व का रसिकजन हिताय॑ निरूपण ही. अभिप्रेत था। 
निष्कर्षतः ग्रन्थ के सम्बन्ध में कुछ भी कहना अल्प ही है। 


- मैं-जगत्‌ का: महाविषयान्ध छुद्र कीट महापुरुषों की महाबाणी का कुछ 
विवेचन और आलोचन कर सकूँ यह तो अत्यन्त हास्यास्पद है। क्योंकि जहाँ 
विद्वज्जनों की विद्वता वारधि के तीर परः खड़ी अवलो की: भाँति किंकर्त्तव्य 
विमूढ़ रह जाती हैः वहाँ मेरी क्या गणना: है। 


हाँ, इस किंकर ने वैष्णव पथ अग्रज १०८ साकेत बिहारी दास जी श्री 
मिथिला बिहारी कुज खजुहा(रीवा) की आज्ञा का पालन मात्र किया है। 
कुछ लिखने की धृष्टता की है; वह आचोर्य श्री की कृषा में हो किया कराया है। 
इसमें 'स्व' नाम की वस्तु कुछ भी नहीं है। के 


आगा है भगवत्पंथ प्रेमी जन मेरी विनग्र संप्रीति निवेदन को स्वीकार 
"करके इस महा मंहिम्न ग्रन्थ को अवश्य गंम्भीरता के साथं पढ़ेंगे और संमझेंगें, 
क्योंकि इंसमें मानव जीवन के चरम संफिल्य की अनुपम एंव अमूल्य निधि 
निहित॑ है। “5 


* श्री आचर्य श्रीं किकरो्ण किंकर 


हरि गोविंद दास 
एम. ए. 


. वर्णामुक्रणणिका 


पद सूचना ॥5 (७ $ भेजा 


पक दिवस प्रिय जात गली: २०६ 


७: 


पद सूचना संख्या 

अहो कहे कया कोई प्रेम: «४६ एक दिवस सिय सैंयां री सजनी २१६ 

अंति अनन्य जी हरि के दौसे, ” ४१ ऐंसों कौन कृपालु गोंसाई २९० 
अति अनन्य प्रभु प्रेम “४ ह४७ कंर कमलनि कस चाप छुये री. २२६ 
अति' अनम्ये हरि दास पियारे कर दई रे मोहिं प्रेम की मंदिर. २१ 
अनोरी, वेद न जाने शैंगे : / छर करह आशिकी सौंची मैया र्८ 
अपने राम में मंगन है रहमा. ४३ करिके कृपा अहेतुके प्रभु झछ 
अपने प्रेम व्यथा की गाथा. ८ करोंरे मन प्रेम खुधा को पान. ३२ 
अंब त्तो मोर पिया अयें प्यारी: ६५ करुणा कृपा आग प्रिंयतम श्डट 
अलि, बनी बाँके की बाकी : : : करि श्री कर-सरोरुह ध्यान श्धध६ 
अक्षु बूँद हा मिकेरि नये ते: करोवति सुंतर्हि पयोधर पान... २०७ 
अहेह बने हस्प्मिखिन चोर: क्यों क्रोशंति कहि' केहिंकें कोरे २८९ 
अहीः हा, प्रेम॑ घियूंष पिंये कंमधुज भक्त उदय पुर कैँकिे. ३७०७ 
अटपेट वाक केंबेंटेवां केः रंऊं६ कुलःगुरु पूंछत बतियाँ स्ट्ड 
आश्षों अपने मु की मधुरिमा 7:३6. कैसा बना है मंदवा यें तोरों स्ड 
आत्मंसार जो आत्म स्वरूप: 7 | कैस्ो सुन्दर सिय को संजनवा १८३ 
्र कर एल कैसे प्यारे प्रियतर्म मोर ३१ 
को न पियै ग्रेमॉयृत प्यारो, करे 

« आये प्रभु बोर हंदय के हरवी कौमल कमल तम्तुँ समेजान ३२० 
आल में तो पति को रही” खेलत ननद अजिर मैं यदुराई २९४ 
आशिक होना सिंखेते महिं? ” “7: हढं३ खोय गये हैं दोनों तेरी गली... १२६ 
आशिक मन मनमोहमःलीमहों!::!? ६४४ गद गद बाणीं गले निंकरिं री - ६ृट 
आह भरे उर करे उद्ूपार-- 5. 5; +<%  जीघहिं गोद बिटांर, दुलार २८१ 
इक्‌ ,दिलदार बे लगाव लगायो (१४३ जोपिन संग दिये गेलबाँही ३४१ 
हुए की यह अभिलाब हमारी, उ४१ जोर भक्त पलों जंस चाही... ३२१ 
डुए बिच जो अधु जेम ज आया.. : 3२४ चर्चा करिं न जाय/का-करिये शर्ट 
चरणा धरत-ये कैसे चरण स्स्ड 


. पढ़े सूचना 


संख्या: 


: पद सूचना: 


_ः चातकी प्रीति सराहन योग ५८ दिल तो लियो दिलदार, 
चिन्तत चिन्ता वर्धति जाय ७० . देखों प्रेम पुरी की सुखशाला 
चितबनि क्ति चोरायों “१६० देखो देखो रे कैसो मधुर 
छलिया छवि दिखरांय अहो.. २५६- देत प्यार प्रेमिहिं हरि राई 
छाँछ के कारण नचत २९९ देखो भाई ! प्रेम के लागे 
छोटे बड़े भइया, हो आओ १८ देखो देखो ज्ञान पुरी भै प्रेमपुरी 
जहँ देखूँ तह तू ही तू है १५४ देखो सखी या अवध विहारी 
जनक सुवन अरु सिद्धि २१३ देखी मैंने एक रहस की बात 

- जनक पुरी के नर अरु नारी २१५ देखो चित चोर न चित 
जब जब, पाण्डु सुतन पर ३०५. देखो दिलदार न दिल 
जय समर्थ रघुबीर हमारे ३२० देखो बालक बनि बुदांबन 
जन पर नाथ कृपा अति करते ३२६ देखो नटवर नांगर गिरधारी 
जन को अ्रंण राम जी राखे सही ३९७ देखो गुर्जर देश की मैया को 
जेहिं ते प्रेम प्रदीप्ता पावै २४९ देखो दामापन्त दया ते छाये 
जैमिल राजा की भाई- ३४९ देखो गोविन्द के भगवान, 
तन मने धन संब वारि दद रे. २०२ दें दर्शन अपनायो गोसाई जी को 
तजि स्वारथ पंरमार्थ करे १२१ द्वरोपदी की लाज बचायो हो 
तुम्हें अब देखत ही रहि जाऊ २०८ धना जाट की भक्ति कहीं का 
तू प्रीति किया जब प्रीतम से ६३ धनि प्रियतम के प्रेमी प्यारे 
तू क्‍यों प्रेम की बात करे ९६ धनि धनि प्रियतम प्रेम दीवाना 
तेरी मुसकनि में मोही १५६ ' धनि धनि नेहिन नाह उदारे 
तेरी जुलफन में जिय अरुझानों. १६४ धनि धनि भक्त वछल भगवान 
तोरे मधुर हंसनियुत अरुण... १५७ नयन शयन की मारी 
तेरे, कैसे कपोल बने प्यारे १६१ नयमनों में नहिं नींद को नाम 
दंपति वीर सिंह. रत्नालका २९३. नन्द दास नन्द लाल के प्यारे 
दर्द दिल को प्रियमम हमारा ११९ नृप अम्बरीश यश माच्योरे 
दासन पर्‌ अति प्रीति, हती की ३५१ नामदेव हठ राख्यो विट्ठल 
दास तिलोचन काज दया निधि नारद पराशर पुण्डरीक 
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१९० 


|] 
बद 


३० 


६ 


१०० 
१७० 
१९४ 
१९७ 
रेड४ड 
र४ड५ 
२९७ 
३११ 
ड्र३े 
शेर४ड 


पद सूचना 


जीच टहल गृह की करि 

मीचहु प्रेमी लहैं प्रभु प्यार 

:_नेहिंन के अखियान को नीर 
नह निभइयो सिया वर राम 

. नेह की नगरिया नेह ही 
परब्रह्म परतम प्रभु जोय 
परमैकान्तिक श्रेम को पाई 
पति को पाँव पलोट के सोई 
परम प्रीति ते केवट 
पवन तनय-के भये कनौड़े 
परम प्रीति पागैं रघुराई 
प्योरे सदा मोहीं प्यारे ५ 
प्रियतम ते है प्रेम हमारा 
"प्यारे कमल की हम हैं कमल 
प्यारे मैं तो तब मुख 

, प्यारे मोरी तोरी प्रीति पुरानी 
प्यारे तेरी मुरतिया प्रेम 
प्यारे जू के अरुण अरुण 
पाऊँप्रेम भूख अति लागी 
पियो यारो भरिजाम प्रेम 
पिला दे कोई प्रेम का 
पियो पियो हो मधुरी मदिरा 
पियो रे भाई प्रेम अमिय 
पूँछें प्रभु राम कहाँ मुनि वाँके 
पैंया परों कलवारिया रे 
प्रभु प्रेम की गलियाँ चलो 
प्रभु प्रिय प्रेमिन हाथ बिकाये 
अभु जी अब अपने नरहे 


प्रभु गुण सुनन श्रवण अरुझाने 
अभु जीं तुम स्वामी मैं दास 
प्रभु प्रेमिन के परवश...... 
प्रभु तुम प्रेमिन के प्रण राखे 


; प्रभु जी के द्वार सुदामा आये 


प्रभु जी प्रेम ते चकिया पीसे, 
प्रभु जी की भक्ति भरयो 

प्रभु जी किये निहाल न 

प्रभु तुम ऐसे प्रेम पुजारी 

प्रभु को प्रेम अहार सुनहु सब 
प्रिय के गुण को गाकर, प्रेमी 
प्रियतम सीता नाथ को पाई 
प्रियतम कीजे प्रेम को दान 
प्रियतम ते है प्रेम हमारा 
प्रियतम जाग्यो भाग हमारा 
प्रियतम सुखहित मैं अरु मोर 
प्रियतम प्रेम लगे मोहि 
प्रियतम क्यों जग प्रीति 
प्रियतम को कर कमल 
प्रियतम प्रेम में आली आली 
प्रियतम प्रेमियों से प्रेम तुम्हारा 
प्रियतम दिल के बड़े कठोर 
प्रीति मोरी लागी सियावर से 


,' प्रीतम बिरह ते बाढ़यो मोह 


प्रीतम धनि धनि तिहरो प्रेम 
प्रीतम तुमहिं तुमहिं एक चाहूँ 
प्रीति का अंकुर राम कृपा ते 
प्रीतम प्रिया दोड रस रूप 


प्रेम भूति श्री संदगुंर के चरणेन 7 75 
प्रेम की राह लगायों भोरें। / 5 ७ 
प्रेम का पंथ निर्शेली बतायों 7 ४ (८ 
' ग्रेम-का आसवभीठा रे 77 # + हुडू 
परम का आरसकेपान किया। ४ 5 ३७ 
प्रेमिहिं श्यामहिं श्याम दिखाते. इ% 
प्रेम पुरी को साहब बेसिगो. 75 इ३ 
ग्रेमिन प्रेम विवश कह 7 ७० 
प्रेमी प्रभु के प्यार की पाएं. ० 5 ३ 
प्रेमी प्रेम करें जब ऐसों 7 | छछ 
प्रेम पगे तू रटै पिया पिया / ० ढक 
प्रेमिन के जो प्रेम के आँसू 5६७ 
प्रेमिहिं भयो प्रेम उनन्‍्मादी * दे 
प्रेम को रोग अंसाध छ्ट 
प्रेम मिले नंहिं कॉनेंठ साधने ८७ 
प्रेम-अभुहिं को रूप सुनो भाई द््द 
ग्रेम का पंथ सबहिं से न्योरा / ढए 
प्रेमिहिं अपने राम से कामें है 


प्रेमिहि पिय बिन बैर्य नहीं ३६६ 


प्रेम निबाहवे एक रंस हरदम. 266 
प्रेमिन के अँसुअंन की बलिहारी १३३ 
प्रेम की सॉकर खोरं चलै कोंऊ १३३ 
प्रेम गली में केंघेल चंलेंगा। १२७ 
प्रेमी सुमिरत सुरति लगाई १३६ 
प्रेंमीःअपनो मे छिपाये/ 5: इ३३ 
. प्रेम बिना अपनत्वे न होंथे/ १३२ 
प्रेम परदोयक प्रभु के चरणों? 7 ए६७ 


प्रेम के बस में प्रेम पुजारी 


प्रेंमहिं प्रेम को पोऊँ सिंयावर से ३३६ 
प्रेम विवश प्रंपु खेले 75 5 २७६ 
प्रेम विवश हंएिं कियों ने कह 
प्रेमी बड़े यदुवीर जानें भंजनी' 
प्रेम सुधा की धार बही 
प्रेम सदा ही रहते अंधूरों 
प्रेमीएक बर्सते गृह अपने / 
बंसिके नेह नगरिया रैंए 7 7 ड़ 
बढ़ेयो रे श्री प्रियतम प्रेम प्रवाह 
ब्रह्म ज्ञान की द्ियों मिंटाय, 7 
बसों प्यारे सिद्धि संर्देने में रोज एड 
बंचायो भक्तन को प्रंपूं ने" 


बड़तें बड़ो बनाबत, प्रभु जी. 
ब्रह्महिं सुत करि यशुमति मैया 
बंधो: ब्रह्म ग्वारिन की डोरी 
बचायो भक्तन को गिरधोरी 
बने सारथी कृष्ण मुंरारी 
ब्रज रस रसिकन में सिरमौर 
बाई सखू के सुखे के हेते 
बाहर भीतर कछुक ने भाव ० 
बिहरे मिथलों नंगर्यि 
बूढ भये भगवान * 

भक्त शिरोमणिं भे प्रहलाद 
भक्त जनन भय हरंण हरी 
भक्तन हित हरिं, साखी गोपाल ३३४ 
भंक्त प्रवर भें रॉका बाँका " 
भक्त भये कीर्तनयाँ बाबा 


संख्या 


पद सूचना संख्या. पद सूचना 
अक्तिसार भे भक्त, पियारे ३३३. मीरा को आपन करि जानी ३१७ 
भगवान दास भल भक्त भये हैं. ३६५ मुख मुसकाय हरी मोहिं हरी. १८१ 
भक्तहिं ध्यावत भक्त भये ५५ मुकुट दिंवाकर देखि तिहारा. १६५ 
भक्तिन भई पुरि कर्मा बाई -- ३५२ मैं तो पायो सद्‌गुरु बड़ भागन रे. ५ 
भ्८ई हैं भक्त अहो ओरछा की ३६८ मैंतो प्रेम का आसव पियो १५ 
भयो भाई भोला भमत कहारा.. ३२९ मैं तो आपन करे प्रभु पाया. १७३ 
भये भक्त परकाल, भुआल ३३७ मैं तो प्रेम के पंक'पंसी श्ट्ड 
भये हरि भक्त श्री हैरियानन्द . ३५९ मैं भूलूँ तुम न भुलैयो प्रियतम २०४ 
भरि भरि पेट पिली दे प्याला. १४ मोहिते भयो जब प्रियलम राजी. ६४ 
भाई मदिरा में मजी अनोखा है. २२ मोरी आली राम रसिक के २२३ 
भाई प्रेम को पैड़ो न्‍्यारो ४४. मौजी भगत अहरि भयो इर८ 
भाई प्रेम न हाट बिकावे ९५ यज्ञ भुक यज्ञ रूपयज्ञेशा  ' २८३ 
भाई बुन्दु में भाव का सिंन्धु . ११२ यंदपि न मोरे उर में प्रेम १३८ 
भाई उर विचआह की आँच.._ ६६४ यार प्रेम को पेड़ों पतरों रद 
भाई । प्रेम गली सुख सागरिया. ६२४ येअलकें घुघरारी बनाजू की. १९५ 
भाई ! प्रेम बिना सब सूना रे २३७ रघुवर राम प्रयोग नहात २७७ 
भाई भैंसा वेद पढ़ो ३१७ रघुवर गाधि सुबन॑ चित २७१ 
भीतर जो ने भई कंछु पीर (श्र रस ही रस ब्षैयों लला जी २५१ 
भैया में तो अपने प्रभु को १३३ रसिकवर, दीजे रसहिं रसंदान. २४६ 
भूकुटी मनहु मदम को चाप: १६२ रघुवर तुम्हें न'जानें दूँगी श्6्७ 
मनुआ ! सिया रमण-में रमैं. . १६ रस लेके रसियाँ कहें जेहे २०६ 
मनुआ पियो पियो प्रेम १३१ रस की झरी लंगायें रहे दोक' २३३ 
मधुर मधुर पिये मंधु को; २७ रसिया राम बसो मोरे घर में... १७८ 
मधुरी मधु को पियन आओ”. "८... र्समय राम हक को हे 7. शडर 
महिमा प्रेम अमिय की न्यारी ३६ ह हम पा सा 
: अदुर मधुर अति मधुर 7 ता यआर कद अनुराधि साथ रु 
मामा प्रागदांस अलवेलवा + “३६३ रिकवर राम सिया सरकार. २५० 
:. मिलें मोहिं नेह नगर के शाह' '' “३७ राम रसिक के सिरे अंग श्द्दटट 
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: राज किशोरी किशोर हमारे. २३४ विषय हमारा सांचा री संजनी.. २२२ 
राम रसिक हिये हरण छहर २४२ विष्णु चित्त भलि भक्ति दृढ़ाई ३३४ 
राम मोरे गज के फन्द छोड़ाये. २६५ विष्णु चित्त की बिटिया गोदा ३३५ 
रामहिं. केबल: प्रेम पियार २७८ वैदा रोग न जाने कहो जी ८० 
राम स्वभाव राम में पायों २८८ शूर वीर एक साँचो प्रेमी ९७ 

, राम रूप लखि दण्डक वासी_ २९२ श्री सठ्‌ कोप बिरह रसलीनी.._ ३३६ 

रखे रघुवर लाज श्री नरसी ३१५ श्री जयदेव भगत भे कान्हा के. ३४४ 


_राख्यो हरी तुका को मान ३१८ श्री चैतन्य महा प्रभु हमरे इ्ड५ 
रामानुज अरु रामानन्द ३३८ श्रुति को सार लखे कोइ कोय.. ९१ 
राम कबीर की लाज.बंचाई ३५५ सदगुरु मोरे प्रेम के बीज हा 
राधा कृष्ण के भक्त श्री भट्टा ३६७ सलभ सनेह हिया में ६० 
रीक्ि गई रिझवार तुमहिं पै. १७९ . समुझि सके को आशिक श्श्६ 
लखत परस्पर जब पिय प्यारा १९१ सखीरी जब ते निरखी श्८५ 


लखो सखि, सिय पिय अति २२५ सखि कैसी चलनि रस राज की १८६ 
लखत बने नृप ललन लोनाई २२६ सखि लटक मटक जब चलत १८७ 


लटक मटक मन को मोहाय २४०. सखि कैसे कहीं वा रहस १22 
लगाय लई गल में प्रेम की २०५३ सखि मोरी तोरी एक बात १८९ 
लोनी लगन लगी जब प्यारे... ७२ सखि एक दिवस या गैल गयो. १९६ 
लोक वेद ते हीनी शबरी २८२ सजनी, अवध जो जेहें २०९ 
, वह हृदय हृदय नहीं है सच में. ११७. सखि काहे को करि हैं अवध २११ 
वाट विचारी सूध स्वभाय १२५ सखि धनि धनि या मिथिला. २१४ 
व्यर्थ सबे प्रभु प्रेम बिना रे ९३ सजनी प्रियतम प्रीति २१७ 
वारि जावीं ऐसे मधुर मधु ३१ सब विधि लली लाल के २३२ 
विचर नृपति को बाल ४८ सखि सुनु सुन्दर बात हमारी. २६१ 
विरह विवश भै मलिनी काया... ७५, सब समर्थ रघुवीर हमारे श६२ 
* विरही प्रेम प्रलाप करे ७७ सदा साँकरे के साथी हरिजू. ३४७ « 
विरह दशा दशमी है मरणा <३. सात्विक प्रेम के सात्विक भाव ६९ 


क्िरह वह्लि ठर कोष में लागी. .. ११० साहब का घर दूर सहज... ९४ 


दर पद सूचना । संख्या 

: जया जूं के संग सदा रस १६९ सेवक राम रहे गुढ़ ग्राम के... ३६४ 
- सिंया जू के संग दुलह १९१ सोहत भाल केसरिया खौर १६३ 
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।। श्री सीतारामाभ्यां नम : ।। 
र 

अहो. कहै क्या कोई प्रेम की प्रिय परिभाषा, 

जेहि ते हृदय होत अति कोमल, जेहि ते ममता मोई। 
ताहि भाव क़ो प्रेम .पुकारत, सज्जन जिय को जोई।। 
द्रश-परश अर. श्रवण-सुभाषण, करतहिं आनन्द होई। 
ड्रवत: अंग. -सहचित्त:-ताहि को,  नेह .कहत बुध -लोई॥। 
दिल.--में द्र्द- आग: सी लागी;- प्रियतम . बिनु अकुलाई। 
संभव सोइ कसक को बोलत, प्रेम जगत जन भाई।। 
जेहि लहि हर्षण अन्य लहन की, चाह न. मन में आई। 
ताहि वस्तु को नेह कुहत हैं, _परमारथ पथ दाई॥। 


प्रेम्न अनिर्वच अनुभव आवै.) 
क्रहता“बमे नहिं मनहुः न आवतें,- बुद्धि न निश्चय पावैं।। 
द्रव्य प्रिंस: पर्दोर्थ प्रसोना, शक्ति अखिन्त्यें अपारा। 
पानी करें पंषीनर्हिं “छत में, अह मर्म करत खुआरा।। 
हुई को शक करत पल भीतर, आनन्द सिन्धु में बोरी। 
प्रिंयतम छूप सकल संसारा, करै सरसे दंग दो. री।| 


(१) 


प्रिय वियोग छिनहू .नहिं भावत, स्वारथ अंश न आनै। 
, नेह नवल नित नव नव वर्धत, हर्ष रसहिं रस लानै।। 


३ 


आत्म सार जो आत्म स्वरूप। 

सो तो है अद्दैत प्रदर्शक, एकहिं प्रेम अनूप।। 
आत्मा स्वयं प्रेम की रूपा, अति उज्वल नव नेह। 
पेय परम अमृत सम एक रस, अजर अमर गुण गेह।। 
अचल अमल आनन्द घन सत्यहिं, रसमय हरि ही जान। 
श्रमितहिं सो विश्वान्ति प्रदायक, परम विशुद्ध सोहान।। 
अभय करन बिनु अहं ममहिं के, परम विलक्षण होय। 
कहैं संत श्रुति टेरि हर्ष ते, प्रेम कहावै सोय।। 


डे 


संदगुरु मोरे प्रेम को बीज बोवाई । 

कृपा वारि ते सींच ताहि को, अंकुर अमल उगाई। 
सिखय भागवत धर्म भली विधि, बाड़ीं बहुरि लगाई।। 
कहेउ सुरति की शाख्र सहारे, वर्धेउ यत्न अमाई। 
अँसुअन पानी दै दे अविरल, दिहेउ ललित लहराई।। 
साथहिं प्रेमिन संग जलद जल, आबै अमृत ताई। 
तबहिं बल्‍लरी प्रेम की बढ़ि कै, अंड भेदि उपराई।। 
तेहिं लखि श्री साकेत के वल्‍लभ, परसि परम सुख पाई। 
हर्षण उततरि ताहि लै आश्रय, मिलिहैँ तोहिं हिय लाई।। 


(२) 


मैं तो पायो सद्गुरु बड़ भागन रे। 

प्रेम मूलिका मूल मंत्र जो, रोप्यो उर रंगि रागन रे।। 
दे मंत्रार्थ ताहि विस्तास्थो,- सींचि कृपा जल जागन रे | 
प्रभु सम्बन्ध इढ़ाइ के स्वामी, अतिहिं बढ़ायों आँगन रे।। 
अहह पल्‍लवित पुष्पित प्यारी, प्रेम बल्‍लरी बागन रे। . 
प्रियतम पेखि परशि पुनि प्यारत, मधु रस पी थी पागन रे॥। - 
मधुप बन्यो _ अहनिशि मेड़रावत, करि गुंजन लौ लागन रे। 
रक्षण भार तुमहिें को गुरुवर, हर्ष विनय बहु माँगन रे।। 


प्रेम मूर्ति श्री सदुगुढ के चरणन। 

करौं प्रणाम अनन्त सप्रमुदित, जेहि जगाय दिय नेह अकरणन |। 
भव रस रागे छुड़ाइ सहज ही, हरि रस दियो पियाय स्व झरणन। 
कहा कृतज्ञता करौं शब्द नहिं, शीश झुकाय परयो हों शरणन।। 
प्रेम बीज को बोइ नाथ मम, कीन्हेउ अति उपकार अवर्णन। 
कृपा सिन्धु लखि आपन ओरी, पालेहु प्रेम बल्‍लरी पर्णन।। 
जो अपराध मोर उर अनिहो, जरिहाौँ सदा अहं की जरणन। 
विष तरु रोषि पाल अहि बुध जन, नष्ट करें तग-नाग न हर्षण । । 


(३) 


छ 


_.. ग्रेम की राह लगायो मोरे सदगुरु। 

* भष्टकत रह्यो भवाटवि श्रमि.,भ्रमि, बाँह पकड़ि अपनायो। 
कुसुमन बिछी सुंकोमल गंलिया, सुखमय मोहि पकड़ायो।। 
कंकड़ काँट कुराय कठिनता, तहाँ नहिं एक दिखायो। . 
आत्मथ्नुरूप सहज सुख शीली, धूप न जाड़ जनायो।। 
आनन्द रस वर्षत निशि बासर, सुखप्रद सबहिं सोहायो। 
ताकर सत सुख सोइ अनुभवै, जो यहि मारग आयो।। 
प्रत्यपकार करो किमि प्रभु का, चरणन शीश झुकायो। 
हर्षण. साधन सम्बल हीनहिं, प्राप्यहिं प्राप्त करायो।। 


प्रेम का पंथ निराला बतायो मोरे सदगुरु। 

कमल तन्‍्तु ते पतरो प्यारो, सूक्ष्म ते सूक्ष्म विशाला।। 
गुण ते .रहेत कामना हीना, एकांगी ब्रत. पाला। 
अनु भवगम्य अनिर्वचनीया, . अमल अगाध रसाला।। 
तत्‌ सुख सुखी स्वभाविक इक रस, वर्धमान सब काला। 
रसमय हृदय गुफा ते निकसत, उर्ध्ध जात तजि जाला।। 
परम पवित्र दोष-दुख-दारक, पथिकहिं करत निहाला। 
हर्षण हरि-तोषक दिल-द्रावक, प्रेमिहिं बनै विहाला।। 


(४) 


९ 
: प्रभु प्रेम की गलियाँ चलो एकांगी चाल। 
प्रेम प्रेम के हेतुहिं करिये, तबहिं मिलैं ललि लाल।। 
सधु ते मधुरी मोहनकारी, सोह सुखद सब काल। 
कायर होय पाव जि देवे, जकड़े जे जंग जाल।। 
वीरन को है यह प्रशस्त पथ, पग॒ नहिं परत पिछाल। 
पग पग परमानन्द विधायक, रसिकन हेतुं रसाल।। 
सबहि भाँति सो धन्य भये भल, पुरुष नपुंसक बाल। 
हर्षण पहुँचे नेह नगर जे, प्रेम प्रणहिं को पाल।। 


१० 


मिलैं मोहिं नेह नगर के शाह। है 

नेह डगरिया न्‍्यारी चलि के, केहि न लह्यो सिय नाह। 
शास्त्र संत श्रुति सबहिं पुकारैं, एक स्वरहिं एक राह।। 
प्रेम पंथ अति श्रेष्ठ सुखदतम, सिगरे मग के माँह। 
प्रेम अश्वु की विन्द्र भेंट भलि, निसृत जो, उर आह।। 
पाइ विकत वश है के रघुवर, बहि के प्रेम प्रवाह। 
प्रमिहि दौरि मिलत प्रभु प्यारे, भेंटत भरि भरि बाँह।। 
हर्षण सर्वस दे अपनावै, रहै संगः जिमि छाँह । 
अस प्रतीति उर आनि चल्यो अब, किये मिलन की चाह।। 


| 


११ 


मनुआ ? सिया रमंण में रमै; रसहिं रस बोर रे। 

है आसक्त मना तद्‌ आश्रय, कबहूँ न नेह कमै।। 
प्रेम प्रवर्धक चेष्टा सिगरी, तत्‌ सुख हेतु भ्रमै। 
 देहेन्द्रिय मन बुद्धि आत्मा, जाहि कहत मैं ममै।। 
पूजन साज बने सो हरि की, अहं कामना कमै। 
त्तद्‌ विस्मरण असहा छनहु को व्याकुल बने दमै।। 
सुरति सहारे जीवै जग में, दर्शन प्यास जमै। 
हर्षण' तजि संकल्प विकल्पहिं, प्रभु पद शीश नमै।। 


६५8९ 


मनुआ पीओ पीओ प्रेम का प्याला। 

भरत लखन रिपुदमन पवनसुत, सहित राम को श्याला। 
केक्ट शबरि सुतीक्षण शंकर, शुक सनकादिक बाला। 
नारद अरु प्रहलाद लहे जेहिं, बने विभोर विहाला।। 
मिथिला अवधपुरी ब्रज वासी, अतिहिं अतृप्त रसाला। 
श्री चैतन्य-सूर-श्री तुलसी, मीरा सुयश विशाला।। 
सबहिं रसिक प्रिय प्रेम रसहिं के, पी पी भे मतवाला। 
हर्षण पियहु ताहि तनि तुमहूँ, कैसो स्वाद निराला। 


(६) 


श्र 


: ग्रेम का आसंव मीठा रे कोइ पीवै सुहृद सुजान। 
रस के रसिक रसहिं रस पीवहिं, जाने जिन जग सीठा रे।॥ 
फिरै मत्त मस्ताने बनि के, छीन किये भव दीठा रे।- 
खान पान की सुधिहिं बिसारे, तेहिं ते चित न उबीठा रे।। 
लोक वेद ते बाह्य की बालैं, करत कतहूँ बनि ढीठा रे।  - 
राग रंग कछु हृदय न भावत, सब ते दीन्हेउ पीठा रे।। 
प्रेम पियागिन संग रमत नित, अन्यहिं देत न चीठा रे। 
हर्षण रसहिं प्रसंशल अहनिशि, कहत मधुर मधु मीठा रे।। 


श्डे 


भरि भरि पेट पिला दे प्याला बना दे मतवाला, 
प्रेम का प्याला। 

अजी हमार है, साहब दीदार है, 
- रस ही रस वर्षा दे लाला, भरा दे उर ताला। 

चाकर तिहार है, जूती वरदार है। 
नेह नगरिया बसा दे शाला, लुटा दे रस शाला! 
प्यास बरियार है, सोई दरकार . है, 
रसि रसि रसहिं रमा दे पाला, जगा दे ज्योति आला। 
हर्णषणणाः लाचार है, साधन खुआर है, 
पाष गठरिया लादे - भाला, छुटा दे जग जाला। 


(७) 


६ 


मै तो प्रेम का आसव पियो पियो रे। 
कैसो रंग चढ़ो उर ऊपर, काह त्ते काह कियो कियो रे। 
लोचन लाल झुमत झमि झमि के, पीवन लोभ लियो लियो रे।। 
अटपट रहनि कहनि सब अंटपट, अटपट करनि दिये दियो रे। 
कब॒हुँ हँसत कहुँ रुदत कंठ भरि, कहुँ चिल्लात धियो घियो रे।। 
कहूँ नृत्यत कहुँ गावत ऊँचे कान न काहु कियो कियो रे। 
कबहुँ सुखहिं सनि देखि पियागिन, दौरि के लेत हियो हियो रे। 
देव यक्ष अरु भूत प्रेत ते, शंक न खात जियो जियो रे। 
- हर्षण अभय विचर जग भीतर, है उन्मत हियो हियो रे।। 


९६ 


आनँद आनँद आया रे, मै तो प्रेम का आसव पाया रे। 
जित देखौं तित श्याम दिखावत, नयनन नेह समाया रे।। 
चाह चमारिन चिन्ता सॉँपिनि, छुअति न हमरी काया रे। 
शोक-मोह भ्रम संशय नसिगे, पागल पन तन छाया रे।। 
विधि निषेध श्रुतियन मर्यादा, लोक रीति जो गाया रे। 
मोहि ते शासन लिये उठाई, बावल जानि अमाया रे।। 
मैं अरु मोर भूलि गे सिगरे, भव रस स्वप्न न भाया रे। 
हर्षण हृदय बस्यो सोइ' आई, जेहि ने पेय पिलाया रे।। 


(८) 


' रे 
- पियों यारो भरि जाम प्रेम का आसव। 

भव रस भोगिन, दुर्लभ भाई, पेय परम सुख घाम।। 
: राग-द्वेष की जरनि जुड़ावै, बेगि मिट मन काम। 
भव रुज भूलि न उभरत एकहु, शान्ति मिलति सब ठाम। 
परम तृप्ति उर आनंद अम्बुधि, उदित रहत अठयाम। 
त्तउ -लालच आसव आस्वादन, कमति कबहूँ नहिं नाम।। 
. जो नहिं पिये याहि यहि तन में, सो सब भये हराम। 
हर्षण * पीछे पुनि पछितावत; सहत सदा सब घधाम।। 


१८ 


छोटे बड़े भइया हो, आओ नेह नदी कूलना। 
प्रेम पियाला पेट भर पीयें, लै आनंद अस्वाद को- जीयें 
बिन हिंडोर झूलै झूलना, हो ।। 
विहरैं बने बड़े मस्ताने, मैं. तै मोर न मन में आने 
लोक प्रलोक को भूलना, हो।। 
नित्य निंसोच निशंक औ निर्भय, रहैं जगत जस पद्मबसै पय 
बने मोह निर्मुलना, हो ।। 
हर्षण हर्ष हेरानो आपा, प्रेमहिं प्रेम को होवै जापा। 
आनँद पाय अतूलना, हो।। 


(8) 


१९ 


पिला दो कोई प्रेम का पूरंण प्याला। 
शीश के मोल पिये बहुतेरे, पीतहिं भे मतवाला।। 
अन्य पेय नहि पिये बहुरि सो, सोइ रस रसे रसाला। 
अन्य भोग. भोगन. आमन्त्रित, सुरन किये: तेहिं काला । 
>पै तेहि छोड़ न चित्ये वाको, त्यागे* अहं विशाला।.. 
कछु न रहे कछु होय न तिनते, चलैं अनोखी चाला।। 
बनि उन्मत्त फिरें मन माने, को हम कहाँ न ख्याला। 
हर्षण चहत पियन पै घिक्‌ धिकू, लगत लिखो नहिं भाला।। 


२० 


: ब्रेम का आसव पान किया तो अन्य पान को ताकें क्यों । 
पारस मणि जब खोज लिया तो, धूल छान को ज्ाकें क्‍यों ।। 
प्राप्प वस्तु को पाया हमने, गरज नहीं कुछ पाने की॥ 
महिमा अपरम्पार पेय की, अनुभव गम्य सयाने की।। 
रोम रोम में सुख संचरता, मस्ती की वह चाल दिया। 

* श्याम दृष्टि को देकर हमको, अन्य दृष्टि को नष्ट किया। 
नहीं करेंगे कर्म जगत के, यद्यपि उनसे द्वेष नहीं। 
हर्षण ऊँची कक्षा पढ़कर, श्री गणेश क्‍यों पढ़ें कहीं।। 


(१०) 


२१ 
. कर दई रे मोहिं प्रेम की मदिरा 'मंतवाली। 
चरं-वन-राग-रंग नहिं भावत, संरंगे नरक इक चाली।॥ 
बन्ध-मोक्ष को ज्ञान रह्यों नहिं, नहीं देश अरु काली। 
आश्रम-वर्ण-अवस्था आदिक, भान भग्यो जग जाली )॥ 
देहेन्द्रिय मन बुद्धि ते ऊपर, उठि के फिरत बिहाली। 
है अलमस्त सोच सब त्यागेव, प्रेम-पेय पी प्याली ।। 
नव नव नेह चिन्ह तन दर्शत, अँखिया लाली लाली। 
.हर्षण दश दिक फैलि सुगन्धी, अन्यहिं. करत निहाली 


र्र 
भाई मदिरा में मजा अनोखा है। 
प्रेम का प्याला पिया जबहिं ते, आया नशा अदोखा है।। 
त्तोर मोर मैं तैं सब भूलेउ, भूलि न देवहिं तोखा है। 
कवन अहौं का करहुँ कहाँ रह, कहाँ जाउँ नहि जोखा है।। 
आन बान सम्मांन न चाहत, काम न लोभ न रोखा है। 
राग रंग नहिं नींद नयन में, जगत प्रीति गुनि धोखा है। पु 
वातुल पना त्यागि स्तब्धा, पेयहिं पेय को कोखा है। 
हर्षण पीवन वारे संगहिं, रहैं शोक सब शोखा है।। 


(११) 


मई 
पियो पियो हो मधुरी मदिरा पियन वारे। 
स्वाद सराहि सराहि सुखहिं .सनि, 
श्रद्धा जाम में तेहिं को ढारे।। 
हृदयं॑ की हौली विरह की भाठी, 
अह॑ ममहिं के ईंधन डारे। 
चित्त के हंडी सुरति रसहिं भरि, 


सिद्ध भई सबको सुख सारे।॥ 
अनुपम अकथ सबहिं को रुचिकर, 


अजब अनोखी मसदिरा या रे। 
सब विधि सोइ सराहन योगू 


मोहक जौन बनायो कलवारे।॥ 
 किंचित पीतहिं रंग दिखावति, 


गजब गंध दिक चारहाँ छारे। 
हर्षएु को मिलि जाय बूँद इक, 


बिना दाम के सुनु मदवारे।। 
रड 


कैसो बना है मदवा ये तोरा। 

रे कलवार कलाविद ऐसो, जैसो -कोउ न औरा।। 
तत्व अनिर्वच भरथो तू या में, जहँ मन वाक्‌ न जोरा। 
कैसो रंग दिखावत देखतहिं, अह मम जहाँ न थोरा।। 


(१२) 


: श्यामहिं श्याम सुझावत पीतहिं, चहुँ दिशि ते रस बोरा। 
मन मतवार भूलि गो भव को, मैं तें रहे ने मोरा।। 
करि स्पर्श पियन वारेहु को, जड़-चेतन झकझोरा। 
हर्षण को इक बूँद पिला दे, पैयाँ परी चित चोरा।। 


२५ 


पैयाँ परों कलवारिया रे विनती करौं कर जोरिया। 

कृपा दृष्टि मोहिं तनिक विलोकी, बेगि बना मतवारिया रे। 
मधुर मधुर मदिरा मन मोहनि, तोरी जगत उजिआरिया रे।। 
त्तेहि की एकहु बूँद पिया दे, तरस रह्यो सुख सारिया रे। 
हर्षण - सर्वस लै ले मोरा, दया सिन्धु दुख दारिया रे।। 


पु 


देखो प्रेम पुरी की सुख शाला, मधुशाला। 

चलो चलो मध्वाशी सिगरे, पीजै भरि भरि भरि प्याला।। 
मधुर मधुर मृदु मीठो मीठो, स्वाद सुहावन सब काला। 
पियत तृप्ति नहिं नेकहु आवै, आनंद वर्धन रस आला।। 
जे जे पिये सबहिं सुख निदरे, मधुवन के मधुप रसाला। 
सुर नर मुनि विधि हरि हर पीये, शक्ति न सह सुख की चाला। | 
पशु पक्षी जड़ जीव जगत के, पाइ न चूके मधु माला। 
हर्षणहूँ तेहि पीवन दौरेउ, बड़ी बड़ाई सुनि शाला।। 


(१३) 


रछ 


" अधुर मधुर पियें मंधु को, ये भैया। ! 
को न भयो मधुमय मधु पी के, रहनि करनि मधु मैया।।. 
- मधुमय हँसनि बोलनि अरु चितवनि, मधुमय अँग अँगड़ैया। 
शब्द रूप रस गंध मधुहिं मय, मधु स्पर्श अमैया।। 
पृथ्वी अप अरु तेज वायु नभ, मधुसमय सबहि सोहैया। 
कर्मेच्निय . सह ज्ञान-गोचरहुं, बनि मधुमय सुख दैया।। 
« मन चित बुद्धि अहं अरु आत्मा, मधुमय है छवि छैयां। 
हर्षण प्रेम को मधुरो मधु पी, मस्त रहहिं चित चैया।। 
२८ 

मधुरी मधु को पियन आओ मोरी मधुशाला। 

अन्य ठौर मधु स्वप्न न पैहौ, मधुपति पै पति आओ।॥] . 
मधुर मधुर मीठो मधु मेरो, शीश देइ लै जाओ। 
_ एक दाम अरु एक दुकाने, मिलत मधुर मधु लाओ॥।। . 
जो ज़ो लिये सबहिं सर दीन्हें, राव रंक इक भाओ। 
. मधु के पियत मधुर मधु बनिगे, कछु न कहौं छल छाओ।। 
देवन दुर्लभ या मधु सत्यहिं, भरि भरि पेट अघाओ। 
हर्षण हर्ष चहहु जो भइया, मधु मालिक अपनाओ।। 


(१). 


२९ 
आओ कपने मसशु की मधुरिमां सुनाऊँ। 
जो कोउ पीवै या मधु मेरो, अँग अंगनि पुलकाऊ।। 
आनँद अम्बुधि अहनिशि उमड़ते, भूलत ज़्न सन भाऊ। 
भव रस बीज न जामत कबहूँ, जीव जरनि जर जाऊ।॥॥ 
परम प्रकाश - रहै उर छाई, बिन साधन सब पाऊ। 
सुन्दर तन अरु सुन्दर मंनुआ, सुन्दर वचन-बनाऊ।। 
सुन्दर बुद्धि आत्मा सुन्दर, सुन्दर 'ठामहिं ठाऊ। 
हर्षण अनुपम अकथी महिमा, कहहु कथा किमि गाऊँ।। 


३० 

देखो देखो रे कैसो मधुर मधु वारो। 

मधुमय या मधुपति को तनुआँ, प्राणन प्राण पियारो।। 
मधुमय चक्षु की सधुमय चितवनि, मधुमय काजर कारो। 
'मधुमय मुसुकिन मधुमय मुखहू, मधुमय अधर उदारो।। 
मधुमय पान की लाली लोनी, मधुरी बोलनि वारो। 
कर्ण कपोल केश नक मंधुमय, मधु ही मधु को झारो।। 
चिबुक ग्रीव उर उदरहु मधुमय, पाणि पाद सुख साणो। 
हर्षण रहनि करनि सब. मधुमय, हर लिय हृदय हमारो।। 


85 श्र 

 बारि जांवौं ऐसे मधुर मधु वारे को।. 

कस न होय यहिं को मधु मीठों, अनुपम स्वाद सुखारे को। 
आओ आओ प्रियो पेट भरि, मधुर मधुर सुख सारे को।। 
मधु के पियत मधुहि बनि जै हो, मेटहु अन्य अकारे को। 
हर्षण पियै न सो पछितावै, खाय खूब ही खारे को।। 

है 

करो रे मन प्रेम सुधा को पान। 

जाके पियत बने द्रुत अमृत, स्वाद न जाय बखान।। 
अम्रत बनि अमृत को चाखे, सहज अमरता आन। 
जेहि कहाँ पाइ अन्य नहिं देखत, अन्य सुनै नहिं कान।। 
अन्य न जानत चित्त सें कबहूँ, अन्यत नहिं अनुमान। 
सोइ अनल्प भूमा सुख शाश्वत, वर्णत वेद पुरान।। 
तेहि ते अलग जो अन्यत भाषै, अल्प दुखद मृत जान। 

- हर्षण हृदय शोध सत संगहि, अमृत बूटी छान।। 


रे३े 


को न पियै प्रेमामृत प्यारो, प्यारो। 
जेहि के पिये शान्ति सुख सरसत, राग द्वेष के पारो।। 
इच्छाइनिच्छा ग्रहण त्याग में, आग्रह बुद्धि खुआरो। 


(१६) 


_ सुख-दुख हानि-लाभ जय हारिहिं, हर्षामर्ष न मारो] 
निज अनुकूल पाइ प्रतिकूलहिं, दिखत न मुखहिं विंकारो। 
नहिं संकल्प विकल्प मनहिं रह, अह मम मिटै अकारो [। 
सदा प्रसन्‍न एक रस जीवन, त्रिगुणातीत  विचारो। 
 तुर्यातीत अमर पद पाई, हर्षण बहुरि न हारो।। 
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पियो रे भाई प्रेम अमिय को घोल। 

अनुपम स्वाद अनन्द प्रदायक, जेहि को मोल न तोल।। 
यहि तन अछत्त अमर पद पावै, भव में मेल न जोल। 
रहनी करंनी सबहिं सुधामय, तैसहिं अमृत बोल।। 
जित देखे तित अमृत दीखत, अमृत उदधि किलोल। 
अमृत हे अमृत आनंद को, पाइ फिरत भूगोल।। 
निज स्पर्श बनावत अमृत, जो कोउ सँग में डोल। 
हर्षण कही मान मम मनुआ, पीवैँ अमिय अलोल।॥। 


ड्५्‌ 


अहा हा, प्रेम पियूष पिये ते धन्य। 

लहे तृप्ति नहिं आव अतृप्ती, पूर्णहिं पाय अनन्य।। 
खडी रहैं अणिमादिक बिनवत, दासी बनहिं .प्रपन्न। 
सिद्ध भये पै आठहु सिद्धिन, नहिं ताकत सुख सन्‍न।। 


(१७) 


: अमृत होय मृत्यु किमि निरखै, जेहि के वश जग जन्न। 
< डुन्द्र लोक विधि लोक की प्रभुता, तृण वत मन महेँ मन्‍न। 
: सार्व-भौमे अंर भोग रसातल, उरहिं न भावत तन्‍न।. 
: हर्षण नेह रसाम्बुधि क्रीड़त, गड़ही नीर न गन्‍ना। 


३६ 


महिसा प्रेम अमिय की न्यारी, प्र 
वरणि सके नहिं वाणी हमारी।. 
- जो कोउ पियै छके निशि वासर, रहै सदा अविकारी।॥ 
_ प्रेम-अश्वरु त्ते वदन विभूषित, परै प्रकाश निहारी। 
तन रोमांच चमत्कृत सोहै, पुलकावली अपारी।। 
गदगद्‌ वाणी कंठ ते निकसति, कंप शरीर मझारी। 
भक्ति अनन्दित मन को करि के, बन बै प्रेम पुजारी।। 
क्षण एक अवसर मिलत न कबहूँ, अहनिशि नेह अहारी। 
हर्षण दासी पन की लालच; करहिं मुक्ति बसि द्वारी।। 


३२७ 


करिके कृपा अहैतुक प्रभु ने, जिसको अपना प्रेम दिया। 
हुआ धन्य उसका जग आना, जीवन फल भरपूर लिया।। 
करता स्वप्रिय नाम का कीर्तन, स्वप्न में शोक न मोह छुआ। 


(१८ ) 


प्रगटे सात्विक चिन्ह सभी तन, प्रेम प्रकाश का दर्श हुआ.।। 
कभी है हँसता कभी है रोता, गाता प्रिय गुण कभी कभी । ; 
कभी नसुत्य उन्‍्मादी करता, भाव भंगिमा आँति संभी।। 
लोक वाह्य बन करके रहता, जग को उर ते भूल गया। 
पद्म पत्र जिमि जल में हर्षण, रहे अलिप्त न मोह मया।। 


३े८ 


प्रिय के गुण को गाकर प्रेमी रखता जीवन जग में। 

अपना नहीं प्रयोजन कुछ भी, चलता प्रभु के मग में।। 
सुनि सुभद्र के भद्र॒चरित नित, भरे पाथ निज द्रग में। 
प्रेम परायण रोता गाता, बूड़ विरह -के रँँग में।। 
बन विलज्ज अरु अति उन्मादी, नाचें अपने ढंग में। 
सबसे रहे असंग सदा वह, परमैकान्तिक मग में।॥। 
विचरण करता मस्त स्वात्म में, पुलक प्रदर्शन अँग में। 
प्रेमास्पद के कारण हर्षण, फिरता पागल जग में।। 


३९ 


प्रेमिहिं श्यामहिं श्याम दिखात। 
श्याम रंग में रँगा सबहिं विधि, 

बोलत श्याम सुन्दर की बात।। 
श्याम शरीर श्याम शुचि मनुआ, 

सर्वस धन श्री श्याम सुहात। 


(१६ ) 


: श्याम चित्त अरु श्याम बुद्धि भलि, 
श्याम अहं शाश्वत सुखदात। 
- श्याम हियहिं लखि श्याम जियहिं भो, 

... श्याम प्रताप सुमिरि पुलकात। 
रोम रोम में श्याम सुहावत 


श्याम गतिहिं सब श्याम जनात।। 


श्याम सुखद सम्बन्धी सच्चे 


श्यामहिं साय मध्य प्रभात।* 


हर्षण श्याम संग ते श्यामहिं, 
बनि के प्रेम में अहनिशि मात।। 


४0 


रमि रह्यो रे सिया रमण में प्रेमी। 

मन क्रम वचन न निकसत तहेँ ते, सहज बन्यो यह नेमी।। 
राम राम जप॒ राम राम तप, रामहिं ध्यान में आवें। 
रामहिं धर्मा रामहिं कर्मा, रामहिं यज्ञ सुहावै।। 
राम राम ब्रत राम राम सत, रामहिं पूजन भाई। 
रामहिं पढ़त कहत मुख रामहिं, रामहिं श्रवण में आई।। 
रामहिं देखत रामहिं पर्शत, रामहिं प्राण में लायो। 
राम ज्ञान विज्ञान रामही, रामहिं हर्ष समायो।। 


। (२०) 


कु 
. राम योग अरु भोंग राम गुन, रामहिं राम प्रमाना। _ 
__ रॉम छोड़ि' नहिं अन्यत किंचित, पश्यत नेहः नहाना।। 


24 


अति अनन्य जो हरि के दास। 

त्रिकरण अन्याश्रय सो त््यागे, एक राम की. आस।। 
लोक वेद व्यापार न्यास किय, प्रेम की पाइ मिठास। 
रहें उदास विरोधि वर्ग ते, प्रभु प्रतिकूल जो भास।। 
रमत . सदा साहिब में अपने, उर में अतिहिं उलास। 
मिट्यो अन्य अस्तित्व मनहिं ते, रामहिं राम प्रकाश ।। 
अपनेहु को अंभिमान गलित भो, देही-देह जो भास। 
हर्षण प्रेमास्पद को प्यारो, तोरयों भव की पास॥।॥ 


ढेर 
अपने राम में मगन हे रहना। 


सहज स्वभाव बन्‍यो. प्रेमी को, 


अहनिशि विरह वह्नि में दहना।। 
कैसेहु कठिन क्लेश के आये, 


प्रियंतम ते नमि के नहिं- कहना। । 
* संपत्ति मान विपत्तिहें को सत, 


गुनि के प्रभु प्रसाद सब सहना।। 


(२१) 


दीय मान भल भुक्ति मुक्ति कहें, "6 
हर सपनेहु भूलि. न मत ते गहना। 
मुदित एकांगी नेह नहा के 

कबहूँ. नीच नीर नहिं चहना।। 
प्रियतम सुख ते' सदा सुखी रहि, 

नित अनुकूल पथहिं पद लहना। 
हर्षण करि कैंकर्य तासु हित, 

विकसित वदन विलोकि निवहना।। 


डक 


प्रेम पुरी को साहब बसिगो, प्रेमिन के उर में। 
करि अधिकार आपनो समरथ > 

करत करावत आपुहिं लसिगो।। 
प्रेस प्रकाश बिखोर बिखेरी 

घुलि मिलि के नेहिन में रसिगो। 
अहंकार ममकार - के नाशत, 

राग द्ेष दुख दोषहु नशिगो।। 
सो सुख शोभा कहत बने नहीं, 

अगम अपार अनंत विकसिगो। 
प्रेमी प्रियतम प्रेम की त्रिपुटी, 

भंग भई आनन्द अमसिगो।। 
लीला ललित उदय उर होवति, 

लखत लखावत जगत झुलसिगो। 


(२२) 


हर्णण :नेह नगर में बसियों, 
जेहि ते अहनिशि नाथहु फँसिगो। 


६38 


भाई प्रेम को पैड़ो न्‍्यारो। 

जेहि को इक प्रेमी पहिचाने, अह मम कील खुआरो॥। 
कर्मठ-ज्ञानी-योगी-उपासक, पग न कब॒हूँ तहँ धारो। 
औरन की का कथा कहै कोउ, विचरत जगत मझारो।। 
राम कृपा बल विरले विरले, या मग चलत निहारो। 
दुस्त्यज आर्य पथहिं को छोरी, खोजत प्रीतम प्यारो।] 
लहिं प्रेमास्पद की पर पदवी, बन्ध मुक्त ते पारो। 
योगि वृन्द दुर्लभ सुख सानत, हर्षण विशद विहारो।। 


है 


धनि प्रियतम के प्रेमी प्यारे। 

अंपने प्रभु के परम प्यार को, पावत प्रेम पसारे।। 
जहाँ लगि जगत सनेह सगाई, सुने औ नयन निहारे। 
सो सब नाथ नेह ते तुच्छहिं, मन बृुधि वाक्‌ के पारे।। 
आनेंद अनुभव ग़म्य अहै सो, लहत जो राम दुलारे। 
ब्रह्मा्तनन्द ते सौगुन सुखकर, परमानन्दहिं गा रे।। 


(२३). 


४६ 


देत वा प्रेमिहिं हरि राई। 


आत्म अधिक मानत पगि नेहहिं, सर्वस दै दुलराई।। 
त्ेहिं सम शम्भु शेष अरु विधि की, कबहुँक भाग न भाई।.. 


नहिं संकर्षण-श्री-भू-लीला, शक्ति न समता आई॥। 
राज-सभा बिच कपि गण पाहीं, वर्ण श्री रघुराई। 
तैसहिं उद्धव ते यदुनन्दन, भागवत ग्रन्थ में गाई।। 
प्राण समान दास को राखत, पलक नयन की नाई। 


विषयानन्दी समझ सके नहिं, जाम के चाटन चारे। 
“हर्षण गोमय कीट न॑ जानत, पद्म पराग कहा. रे।। « 


करि प्रत्तीति चलि प्रेम पथहिं में, हर्षण हूँ. हर्षाई।।- 


४७ 


'परब्रह्म परतम प्रभु जोय, सुनो रे भैया। 

रहत सदा आधीन भक्त के, परम स्वतंत्रहु . होय।। 
यथा विहँग बसि पिंजर वश है, उड़ि न सके लख लोय। 
प्रेम विवश तैसहिं रसिकेश्वर, प्रेमिन उर रह मोय।। 
राम हृदय नेहिन पहिचानहु, नेहिन हिय हरि ओय। 
प्रेमास्पद बिन अन्य न जानत, प्रेमी सर्वस खोय।। 
तिमि अनुरागिन बिन कुछ अन्यत, रामहिं ज्ञान न कोय। 


हर्षण दुई के एक बने दोउ, सुधा-सिन्धु में सोय।। 


| (२४ ) 


020 2.2 2.) ४ 


डट 


 विचर नृपति को चाल स्व प्रेमित पीछे। 

अंधि रेणु भक्तन की उड़ि उड़े, परत हरी के भाल।। 
पावन भयों कहत मुख अपने, जेहि पद गंग प्रचाल- 
सर्वतस देय दास को अपने, रहत ऋणी सब काल।। 
वशी रहत सतपति सततिय के, तैसहिं दशरथलाल। 
. ऊँच नीच जन कार्य सम्हारत, योग-क्षेम सुखशाल।। 
निज की नेह नदी नहवावत, प्रेमिहें करत निहाल। 
हर्षण प्रभु सम प्रभुहिं अन्य नहिं, प्रणतन. के प्रतिपाल।। 


हा 


रहें सदा अनुरागिन साथ। 

जहाँ धरै पद अपनो प्रेमी, तहाँ धरे प्रभु हाथ ।। 
- अस स्वभाव कहूँ सुन्यो न देख्यो, जस उदार सिय नाथ। 
आपु समान साज सब साजत, विभव रूप-गुण गाथ।। 
नित्य नित्य नेहिन नहवावत, नव नव नेह के पाथ। 
देखे अवगुण उरहिं न लावत, सुनि गुण करत सनाथ।। 
प्रेम विवश. परतम परमेश्वर, महिमा अमित अकाथ। 
हर्षण प्रेमिन पीछे डोलत, रक्षत ले धनु भाथ।। 


(२५) 


५० 


प्रेमिन प्रेम विवश सिया स्वामी। 

सहि न सकत अपमान दास को किंचित अंतरयामी।। 
छोट जानि तिन नेहिन को कोउ, गर्व दिखावत मानी। 
अतिशय बड़ो बनावत जन कहेँ, विधि को पूज्य प्रधानी।।: 
ब्रिजन देव नर नाग ते प्यारो, प्रभु को लाड़िल दासा। 
सब ते तेहिं पुजवाय स्वयं सो, सिर नत रहत सकासा।। 
द्रोहिन दुख के सिन्धु में बोरत, शिक्षत श्याम सुजाना। 
हर्षण भकतन के अपचारहिं, करत न लाग ठिकाना।।॥ 


५९ 
प्रभु को प्रेम अहार सुनहु सब। 
प्रेम बिना भूखे हरि हरदम, प्रेमिन पथहिं निहार।। 
प्रेम हीन कोउ कोटिक पूजा, जप तप करे विचार। 
नहिं स्वीकारं करत रघुनन्दन, यज्ञ भोग विस्तार।। 
पत्र पुष्प फल तोय नेह ते, जो कोउ देय उदार। 
ताहि पाय तोषत -अति उर महेँ, नेहिहिं सर्वस वार।। 
प्यारत्त विविश्न प्रशंसत पुनि पुनि, भूलत देह सम्हार। 
हर्षण हेरि हृदय तू अपने, प्रेमहिं प्रेम पुकार।। 


(२६) 


प्र 


प्रेमी प्रभु के प्यार को पाये। ; है ४ 
संदा: प्रसन्‍न-सने सुर्न सोवत, स्वपनेहु आँच न आये।। 
विधि निषेध के पार भये . ते, प्रेम पयोधि समाये | 
समुझि बावलो भक्त वेद सब, शासन निजी उठाये।। 
रोम रोम ते प्रेम पयस्वनि, झरित सुधा सम काये। 
अपने राम रमत निशि वासर, प्रिय रिझिवार रिझाये।। 
तेहि को छोड़ अनत प्रेमास्पद, एक पग कबहूँ न जाये। 
हर्षण रीक्षि उरहिं में मेले, सर्वत गुनि अपनाये।। 


है| 


प्रभु प्रिय प्रेमिन हाँथ बिकाये। 
काह कियो नहिं. भक्तन हेतुहिं, सहि संकट सुख पाये।॥ 


होइ परात्पर प्रभुता त्यागे, नेक नहीं सकुचाये। 
भये सदा सँकरे के साथी, अति अरुझी सुरझाये।। 
नेहिहिं लिये अंक में अपने, विपति ते बेगि बचाये। 
सतत सजग रह स्वार्थ छोरे, दासहिं दुःख न आये।। 
अपने आनँद सिन्धु में साने, देखत सुख्तरी जुड़ाये। 
हर्षण हेरि स्वभाव हरी को, किमि नहिं नेह नहाये।। 


(२७) 


पड 


प्रभु जी अब अपने न रहे। 

सबहिं भाँति भे प्रेमिन के वे, प्रेम प्रवाह वहे।। 
अह मम सर्वस सौंपि भकक्‍त को, सेवक रहनि गहे। 
दौरि दौरि सब कार्य सम्हारत, पै नहिं कछुक चहे।। 
: बिन देखे निज. नेहिन तलफत, विरह के वह्नि दहे। 
आँख ओट नहिं होवन देवत, आशिक वृत्ति लहे।। 
पूर्ण ब्रह्म परमातम स्वामी, जेहिं श्रुति नेति कहे। - 
हर्णण सो अनुरागिन पीछे, प्रभुता त्यागि अहे।। 


हर 


भक्तहिं ध्यावत भक्त भये, भगवान। 

आपा खोज कतहुँ नहिं पाये, को हम कहाँ गये।। 
'तैसहिं, प्रेमी प्रभु को ध्यावत, अह मम दूरि कक्‍्ये। 
बनि प्रेमास्पद प्रेम मगन है, पता न अपुन पये।। 
रसमय भये रसिक रसिकेश्वर, दुइ के एक चवये। 
कैसो . यह अद्दैत्त . मनोहर, सुख को सार दये।। 
अहह  अनिर्वच परमानन्दा, अगम अनंत भये। 
हर्षण प्रेम देव की महिमां, समुझहिं जगत. जयें।। 


26) 2 


प्र 


सुंखी रहें भक्तन में घन श्याम। है 
जेहिं को कोकविं वरणि. सुनाव, 


_ सन सह वाणी करै न काम। 
प्रेमी प्रेम तथा प्रेमास्पद, 


| हम 


तिपुटी भई भंग असिराम ।॥॥ 

देश काल अरु वस्तु न तहँवा, 
आनंद आनंद आनंद राम। 

उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष नहिं, म 

नहिं इक, द्ै, बहुवचन ललाम।। 

स्त्री, पुरुष नपुसक लिंगहु, 
. नहिं तहाँ दीखत कौनेहु ठाम। 

कर्ता-कर्म , करण अछ कारक, 
क्रिया मिलति नहिं अनुपम धाम।। 

द्ृष्टा-दर्शेन दृश्य हेराने, 
ज्ञाता-ज्ञान न ज्ञेय को नाम। 

नहीं प्रमाण-प्र मे य-प्र माता, 


हर्णण सतचित आनंद ग्राम।॥ 


(२६ ) 


"पड 
प्रेमी प्रेम करै जब ऐसो। 
यथा मीन मन बुद्धि प्राण तन, अम्बु वसत लय लय सो।। 
* भोहिं ते नीर न नेह करत है, जानि उदास न है सो। 
निर्मल अरु निर्षेक्ष एकांगी, प्रीति भरी मुद म्वै सो।॥ 
वारि वियोग सहति नहिं तनिकहु तलफि मरति भरि भय सो। 
मरि अहार बनि काहू जिंउ की, प्रेम प्यास तउ पय सो।॥ 


परखि प्रेम यहि भाँति प्रभू मम, रहे न सकत जल जैसो। 
हर्षण हिय में लाय आदरत, परम भोग्य गुनि ध्यैसो।। 


५८ 


चातकी प्रीति सराहन योग। 

पिउ पिउ रटत पपीहा अहनिशि, चहत स्वाति जल भोग।। 

गंगा जमुना सरस्वति सरयू, सरित सिन्धु भरपूर। 
* स्वाती बिन नहिं चातक चाहत, गिनत जलाशब धूर।। 

गरजि तरजि घन घोर वरुक तेहिं, मार पषानन वर्षि। 

विद्युत डारि जरावै चाहे, पै नहिं पपी अमर्षि।।, 

अति अनन्य एकांगी ब्रत लै, पाई कीर्ति अनूप। 
« हर्षण नेह निवाहै हरि सों, ऐसेहि रीक्षि सुरूप । । 


(३०) 


3253 


प्रेम पगे तू रटे पिया पिया। 

यथा पपीहा पिउ पिउ बोलै, श्याम घनहिं सब वार दिया ।। 
मोहिपै करै प्रेम प्रेमास्पद, इहौ अपेक्षा त्याग दिया। 
मारे चहे जियावै प्रीतम, अपनो नेम निवाह लिया।। 
कैसेउ विपत्ति सामुंहे आवे, नीच नीर नहि पान किया। 
अनुदिन प्रेम अधिकतम वर्धत, व्रत अतन्य को धारि घिया।। 
तेहि ते कीरत पाई जगत में, निजी रहनि ते सीख दिया 
हर्षण. अवशि चलहु तेहि मारग, जो चह सीता रमण जिया।। 


० 


सलभ सनेह हिया में विचारो प्रेम के पना। 

प्राण वली दीपक को देवत, अहह रूप रिझवारों ।। 
रूप-रसिक-उठर उमड़त. अहनिशि, प्रेम पयोधि अपारो। 
सो नहिं चहत प्रकाश ते किंचित, अपनेहि भयो खुआरो ।। 
अन्ध प्रेम गुण दोष न देखत, मन तो भयो मतवारो। 
निर्षेक्षित हिय उदित अथ्यना, रवि अनुराग सुखारो।। 
तबहिं ज्योति .यह जागति जिय में, अकथ अनूप अकारो। 
हर्णण जीव जराबै सर्वस, यथा पतंग प्रजारों ।। 


(३१) 


६१ 


“यारो” प्रेम को पैड़ो पतरो पतरो। 
जहँ पिपीलिका पैर न प्रविशत, 
समुझ मनहिं महेँ सँकरो सँकरो। 
तहेँ गयन्द की गती कहा धों, ह 
यत्न करत करि नखरो नखरो।। 
गुनि तलवार धार को धावन, 
कटै देह बिन सम्हरो सम्हरो। 
निज आकार स्वत्व सब त्यागौ, 
होइ हृदय महँ निडरो निडरो।। 
नेह नगरिया गवन को निश्चय, 
के प्रीति प्रतीति को हियरो हियरो। 
उर बिच त्वरा मिलहिं प्रेमास्पद, 
जय - आर्ति आह की अकरो अकरो।। 
पथ को मर्म गुरुहिं ते समुझी, 
ह “महत जनन के सँगरो सँगरो। 
हर्षण चले तो पावै प्रीतम, ५ 
; प्रेम पुरी के मगरो सगरों।। 


३ 
; ५४: 
सूधों अहै सनेह को मारग। 
जहेँ नहि नेक चतुरता चित में, अहं अग्नि नहिं या मग।। 
सिर के -बल जावत या पथ में, प्रियतम को कोउ प्रेमी। ' 
निशि दिन नयनन पलक बुहारत, छोड़ जगत को नेमी।। 
आँखिंन अश्वु ते सींचि सजावत, कंकड़ काट न राखै। 
हृदय बिछावन देत बिछाई भाव सुमन भरि भाखै ।। 
ऐसो सुखद पथ प्रेमास्पद, प्रेमहिं मिलि अतुराने। 


हृदय मेलि हर्षण हर्षावत, सिगरी सुधिहिं भुलाने।। 
६३ 


तू प्रीति किया जब प्रीतम से, 
तो किसी से अब क्‍यों डरना। 
लोक लाज कुल कान के मारे, है 
जी जी करके पुनि क्‍यों मरना ।। 
जगत हँसे तो >ँसने देओ, 
चर रब अहनिशि अपने यार को पेखो। 
नेह नदी में तैर पड़े तो, 
॥ पीछे मुड़ मुड़ दृश्य न देखो ।। 


(388. 


ठान प्रेम प्रण उर में अपने, ँ 

विधि निषेध के पार हों जाओ। 
दुस्त्यज, आर्य धर्म के भय ते, 

नेक नहीं मन में घबड़ाओ।। 
कीर्ति मान धन प्राण जॉय तो, ह ण 

नेह निभाकर जाने देना। 
हर्षण प्रियतम को पा करके, 

नीरस वस्तु को क्‍यों कर लेना।। 


द्द्ड 


मोहि ते भयो जब प्रियतम राजी रे। 

लोक कहैँ जो कहा करै सो, भोरहि भव भय भाजी रे।। 
मैं भई उनकी पिय भये मोरे, कहा करै को काजी रे । 
त्यागि लाज पिय पिय. नित उचरूँ, हँसा करैं सब पाजी रे।। 
स्वर्ग नरक सुख दुःख दूरि कर, लोक प्रलोक न.याजी रे। 
प्रीतम प्यार को पाइ के रहिहां, लगी प्राण की बांजी रें।। 
चेद-वेद्य रसिकेश्वर के रस, रसी रहहूँ छविं छाजी रे। 
भव रस प्रीति निरस गुनि त्यागी, हर्ष्ण कहति हों गाजी रे। | रे 

 । 


_(क) 


दर 


अब तो मोर पिया भये प्यारी सँग सोई। 
रसमय रसिकेन्द्र राम रसंही रस मोई।। 
चरचा चलत चारों ओर जाने जग लोई+ 
होनी होवै सो होय शंक उर न जोई।। 
भयहि खाय कौन मरे धनु-धर की होई। 
भूत प्रेत यक्ष नाग मंत्र तंत्र कोई।। 
टोना जादू चलै जोर निडर है न रोई। 
हर्ष लोक वेद भयहु संशय श्रम खोई।। 


ह््य 
रत 


नेहिन के अँखियान को नीर। 

घटत न कब॒हूँ वर्षत अहनिशि, पूरित पुलक शरीर।। 
वदन विभूषित प्रेम अश्रु ते, तयनहू सोह सनीर। 
तृष्ति हेतु निज आत्म के अतिशय, भोग गुनत रघुवीर।॥ 
अँसु अन देखि दयावस द्रवहीं, सुन्दर सुघुमा सीर। 
पहुँचि के पोंछत प्रेमिन आँसू, हृदय बँधावत ,धीर।। 
| ऐसे भक्त के तन को परशी, जहाँ जहाँ जाय समीर। 
हर्षण तहाँ तहाँ पावन होइई के, पावन करत स्वतीर।। 


» पिछ 


प्रेमिन के जो प्रेम के आँसू । 

तेहि को मोल न तोल जगत में, प्रीतम प्रेम प्रकाशू।। 
एक बूँद ताकी लहि बीकत, रघुपति रमा निवासू। 
शेष बिन्दु बंदि ऋणिया बनके, सेवत अपनो दासू।। 
वशी रहत सब कार्य सम्हारत, बसत ताहि के पासू। 
अपनों अरु अपने गुण गण को, अतिशय करत विकासू।। 
निज नेहिहिं. अनुभव करवावत, दै बहु उरहिं उजासू। 
हर्षण आनंद अम्बुधि मज्जत, जो शाश्वत सुख रासू।। 


द्८ 


गदगद्‌ वाणी गले निकरि री। 

प्रेमिन कण्ठ की शोभा वर्धति, जो नहिं रत्न विखरि री।॥ 
जेहि सुनि जड़ चैतन्य विभोरहिं, तजि कै सवै फिकर री। 
गिरा सराहति भाग आपनो, हरिजन मुखहिं विचारि री।। 
द्रवित चित्त स्वर भंग विनय सुनि, द्रवत दयालु श्री हरि री। 
हर्षण राम कृपा यह स्थिति, कोउ कोउ पाय पकरि री।। 


६९ 


सात्विक प्रेम के सात्विक भाव। ' 
उदय अस्त अनुरागिन तन में, नित्य होहिं छवि छाव। 
अश्ु पुलक़ तन कम्प स्वेद बह, अरु स्वर भंग सोहाव।॥। .. 


(३6): 


' “पुनि स्तब्ध विवर्ण प्रलंय. को, किये कंबीं संमुझाव। ० 
भाव विभाव भेद बहु हर्णण, प्रेम पन्‍्थ दर्शाव॥। 
सो सब नेहिन में नित॑ लखियत, प्रियतम प्रेम प्रभाव। 
विरह दशा दस तैसहि प्रगटत, प्राण कण्ठ में आव। 
चिन्ता' जागन अरू उद्वेगा, कुश मलीनता गाव।' 
पुनि उन्माद प्रलाप ब्याधि बड़ि, मोह मरण दुख दाव।। 


चिन्तत चिन्ता वर्धति जाय। 

प्रेमी चित्त चैन -नहिं पावत, प्रिय बिन जिय न जुडाय।॥ 
चिन्तामणि के चरित को चिन्ती, विरह वह्नि. अधिकाय। 
करि कल्याण गुणन की सुरती, भेंटन को अतुराय।। 
श्याम रूप को चित्त में झाँकी, त्तेहिं बिन रहेव न जाय। 
नाम रटत मुख आह भरे सो, मीन सरिस अकुलाय।।- 
पिय पुर जन की भाग सराहत, लगत मरौं हठि आय। 
हर्षण बिन प्रेमास्पद सिगरो, चित्तहिं नेक न भाय।। 


७१ 


नयनों में नहिं नींद को नाम, जगे जग त्ते। 
भो अनुरागिन अँखियन दुर्लभ, सोइवो कौनेहु याम।। 


(३७) 


जो कहूँ तंन्द्रा आय कब॒हूँ तो, स्वप्ते विरह को धाम। 
लोचनलाल उन्तींदे हरदम, चहते लखन' सियराम॥]। 
मनहु॒मसदीले झूमत झोकन, खोजत ललित ललाम। 
जब घनश्याम बसे द्वग तेंहि के, नींद रहै केहि धाम+। 
एक म्यान में दो तलवारें, रहै न यत्न बेकाम। 
हर्षण हालत हरि नेहिन की, को जाने जग ठाम।। 


लोनी लगन लगी जब प्यारे श्री सियावर से। 

विषय सन भोग न निद्रा आंवति, अँखियन भादों वर्षे।। 
जगत प्रीति बहु बात न रुचिकर, हँसी हृदय नहिं हर्षे। 
खाब पियब को भूल अहर्निशि, चिन्तत प्रभु चित कर्षे।। 
राग रंग कछु मनहिं न भावत, विष-सम बूझ न तरसे। 
हर्षण हरि सुमिरण में रत है, चित्त न भव रस पर्श।। 


छ्रे 


बाहर भीतर कछुक न भावे। 

अति उद्वेग भयो है मन में, प्रेमिहठिं शान्ति न आवबै।। 
जहाँ जाय तहँँ वहिन्‌ विरह की, चहुँदिशिं गात जराबै। 
लोक वेद में रमत न मनुआ, -नहिं उत्साह को पांव ।। 


2] ः 
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: करत उपाय कोउ कछु वाकी, तनिक न लाभ दिखावै। 
चित्त लगत॑ नहिं कैसेहु यतनन, बिन प्रेयस कहँँ जावै।। 
लगत शरीर छुटै यह बेला, जियब न नेक सुहावै। 
हर्षण हरि की लगन लगे ते, चित्त न भव रस धावै।। 


हू 


हे 


छ्ड 


बसि के नेह नगरिया रे कौन. सुखी संसारा। 
कृशता आय वरण किय नेहिहिं, 

डग॒ मग डोल डंगरिया रे।। - 
अहनिशि रोय करत अति चिन्ता, 

नींदहु नाहिं नजरिया रे।। 
जो कछु खात पियेत दिल दुखिया, 

सो नहिं लाग शरिरिया रे।। 
युक्ताहार विहार भयौ नहीं, 

प्रेम सदहिं मतवरिया रे। 
अस्थि चर्म' अवशेषित जीवत, 

पिय पिय मुखहिं उचरिया रे।। 
जीवन आस दिखाति न अब कछु, 

बोलत सबै सगरिया रे। 
हर्षण प्रेमी चित्त न तन में, 

. रामहिं रमत अमरिया रे।। 


(३६) 


७५ 


विरह विवश भै मलिनी काया। 

कियो उपेक्षित तन कहाँ प्रेमी, गई आसक्ति स्वभाया।। 
अश्लु श्रवत मुख फिचकुर चूवत, बदनहिं में लपटाया। 
गिरत परत कहूँ लोट मही महँ, धूरि शरीर में लाया।। 
वस्त्र-बदन धोवन सुधि भूली, रहेउ राम रंग छाया। 
भयो विवर्ण चीन्ह नहिं जावत, विख्र कुकेश अमाया।। 
यद्यपि मलिन त़दपि मन उज्वल, हरि के 'नेह नहाया। 
यथा खाक विच अग्नि तेज मय, हर्षण कोउ लखि पाया।। 


दि 


प्रेमिहिं भयो प्रेम उन्‍्मादा। 
अनुदिन प्रेम प्रवल्य के कारण, करत प्रेम बकवादा।। 
कहूँ नृत्यत ऊँचे स्वर गावत, अतिहिं भरै अहलादा। 
कहूँ रोवत कहूँ .हँसत ठठाई, कहूँ हरि नामहिं नादा।। 
कबहूँ शान्त स्तब्ध है बैठत, भाव समाधिहिं साधा। 
कहूँ नहात कहूँ नाहिं नहावत, खराब पियब नहिं यादा।। 
मलिन काय चिथरा. तन ढाके, कब॒हुँक वस्त्र न छादा। 
हर्षण हृदय प्रेम परिपूरण, भूल्यो भव रस स्वादा।॥ 


! 


< 


| 


छ्छ ५ 


 विरही प्रेम प्रलाप करै। 

ह% आवेशित बिना अर्थ के, निकरत वचन ,गरे।॥। 
पै प्रीतम सम्बन्ध सारिणी, वाणी रसहिं भरे। 
बिन विरही विरह के रस को, जान | योगि अरे।। 
कै वहि को प्रेमास्पद समझे, अन्य न ध्यान धरे। 
अश्वरु बहत अँखियन ते अविरल, बड़ी विपत्ति बरे।। 
बिना दरश प्रभु प्यार को पाये, जीवन जात जरे। 
हर्षण करत विलाप बहुत विधि, दशा न समुझि परे।। 


७9८ 


प्रेम को रोग असाध। 

प्रेमी तक रोग को स्वागत, करत रहत बिनु बाध।। 
साथ मजे के सहिबो भावै, मीठी पीर अगाध। 
कहत बनै नहिं मनहिं. में मधुरी, जहँ नहिं जगत उपाध |। 
लागत व्याधि बनी रह अक्षय, होइ कबहूँ नहिं आध। 
खुश किस्मत इस मर्ज को जाने, भव भोगी नहिं लाध।। 
अनुभव गम्य दर्द-दिल समझै, जो प्रियत्तम आराध। 
हर्षण लगी आग सी उर में, जानि न जावै व्याध।। 


(४१) 


9९ 


अनारी, वैद न जानै रोग निदान। 
प्रीतम विरह की व्याधि प्रगटि तन, 

चहति हरण प्रिय प्राण।। 
नारी देखि कहते सो कछ कछ, 

उर में तनिक न ज्ञान। 
औषधि बरबस देय पवाई, 

चिकनी बात में आन।। 
, अधिक अधिक दुख दाह बढ़त नित, 

को जाने मम जान।। 
छटपटात विरही सुधि भूले, 

व्याधि असाधहिं मान।।. 
रुजहर राम साँवरे विन को, 

ह॒ स्वस्थ करे सुर सान। 

हर्षण कबहूँ कृपा कर सोई, 
| हरै तो हरे गलान।। 


वैदा सेग न जानें कहो जी। 
बात पित्त अरू कफ़ की विक्तुति, नारी पकरि बखानै।। 


: सूज़ा भजत न कीजै बहुतीं, सोवहुं शात सिख्ावै। 
 कहत सानसी' मेहनत प्राई, व्याधि बहुत बढ़ि जाबै।। 
करहु मनोरंजन कह मोहिं को, दृश्य संग' सुख पांवै | 
शिरं हृदि पीर जलन जिय तन की, चर्म रोग नशियावै।। 
सीता रमण श्याम सुख दायक, भंव रुंज भिषक कहावै। 
हपण तिन बिन कोउ ने मोरी, विरही व्याधि मिटावै |॥ 


है 


८९ 


अपने प्रेम व्यथा की गाथा, काको कहो सुनाऊँ। 

दर्द का मर्म जान कोउ कोऊ, जेहि उर कसंक को ठाऊँ।। 
जो दिल भयो न कछु कसकीला, सो पषान पतियाऊ। 
समझ सके का प्रेम की पीड़ा, कहिके भरम गवाऊँ।। 
अन अधिकारी आगे कहिवो, लाभ कहा मैं पाऊँ। 
तेहि ते अपनी राम कहानी, अपनेहि राम ते .गाऊँ।। 
बाँटि सके नहिं विपति हमारी, उलटे हँसहि स्वभाऊ। 
हर्षण रहो छिपाय नेह को, जब लगि जोर को दाऊँ।। 


0 
की] 


/ 


प्रीतम विरह ते बाढ़यो मोह। 
गयो विवेक भान नहिं तनको, को हम केहि को जोह।॥ 


(४३) 


कबहूँ वियोगी कबहूँ सँयोगी, मानत भव को भूल। 
दुइ में कबहुँ न एकहु भाषै, दुख सुर परे अतूल।। 
और सुनै सुनि जात और कुछ, लखत और लखियात। 
कहत और मुख निकसत औरहिं, करत और करि ज़ात।। 
पागल बन्यो सूझि नहिं नेकहु, रम्यो रहत प्रिय माहिं। 
हर्षण यथा सुषुप्ति दशा में, करण-क्रिया सुधि नाहिं।। 


८३ 


विरह दशा दशमी है मरणा। 
जनित वियोग कष्ट के पूरे, 
स॒त्यु बिना कछु और न वरणा।। 
यथा नृपति दशरथ विरहाये, 
ः प्राण तजे तृण सम का करना। 
या है मृतक सरसि सुधि भूले, 
४ पड़ो रहै दु:ख अन्त: करणा।। 
मुर्छा-मोहहु॒ पुनि-पुनि आवै, |॒ 
नित्य जियब अरु नित्यहिं मरणा। 
या है वाउर बागे जग में 
हि । विसरि देह जर विरह के जरना। | 
मरे समान जियब है ताको, 
करे जौन जिये परि विरह के झरना । 
: हर्षण विरही की. गति विरही, 


जानत प्रियतम प्रेम के परना। 
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ट्ड 


बढ़यो रे प्रियत्तम प्रेम' प्रवाह । 
प्रेमी मुख ते छिन-छिन निकसत्ति, 

विरह आँच भरि आह।। 
नंयन नीर तन कम्प के साथहिं, 

बरबस जिय को दाह। 
अति अफसोस दरश बिन वर्धत, | 

कहै गती को काह।। 
आह भरी आवाज पहुँचि द्वुत, 

परै श्रवण सिय नाह। 
आह उचरि रहि सकत न सोऊ, 

नेहिंहि मिलन को चाह।। 
हृदय लेहि आतुर तेहिं आई, 

भेंट दे गल बाँह। 
हर्षण हरि वियोग की आहैं, 

सुधा सिन्धु अब गाह।। 


८५ 


प्रेम सदा ही रहत अधूरो। 
प्रेमी उर में प्रेम को कोणा, कबहूँ होत न पूरो।। 


(४५) 


प्रेम की तड़पन प्रेम बढ़ाबति, प्रभु आकर्षति नीके। 
परम विशुद्ध हृदय है जावत; तहाँ बस प्रियतम वीके॥॥ 
प्रेम लाभ लहिबे लालायित, रहत सदा सुस्त धामा। 
: प्रेम अश्वु दुई बिन्दु के लागे, आतुर पूरण कामा।। 
परम प्रसन्‍न पाइ के स्वामी, तृप्ति होत मन माहीं। 
प्रेम की चाह चढ़े चित दिनदिन, हर्षण हरि ते चाही।। 


3] 


प्रीतम धनि धनि तिहरो प्रेम । 

विधि निषेध को भाव भुलावत, रहन न पावत नेम।॥। 
कोउ वावरिं कोउ कह उन्मादिनि, कोउ कछु कहत पुकारि। 
समुझि परै नहिं मोहिं अहौं का; दश दिशि तुमहिं निहारि।। 
नेह नदी को पार न पावहूँ, बहति चली पिय लोक। 
सुरति सहारे जियति अबहिं लौं, चहति मिलनि तज़ि रोक।। 
तिहरे कृपा पाइ प्रभु तुमको, आनँद सिन्धु समाउ। 
हर्षण के गति और न “एकहु, नाथ उपेय उपाउ।। 


८७9 


प्रेम मिले सहि कौनेउ साधन, यत्न करै कोउ कोटि हजार।। 
कर्म योग अष्टांग सुयोगा, विरति विवेक उपासन लोगा। 
करते - करोड़ेन कल्प बित्तावै, लहै न प्रीतम प्यार।॥ 


पक: (४६ ) 


_ रंसिकन कृपा विलोक निभाई, राम कृपा लवलेशहिं पाई। 
: प्रेम प्रकाशत प्रेमी उर में, रोम रोम रस धारा। 
प्रियंतम प्रेम परश जब पावै, बज़हु पिघल मोम बनि जावै। 
नेह नीर अम्बुधि उमड़ावत, बोरत दोउ करार।। 
आनँद आनंद आनँद एका,  रहत रस॒हिं रस अन्य न नेका। 
स्थिति कथनी यार जहाँ की, हर्षण हम ने हमार।॥ 


<८ 


“प्रेम प्रभुहिं को रूप सुनो भाई। 

प्रभु को जानहु प्रेम स्वरूपा, प्रेमहिं प्रभू अनूप।। 
प्रेम प्रभू है तत्व न कहियत, तनिक न दीखत भेद। 
प्रेम पथिक मर्मज्ञ बतावत, संत शास्त्र बद वेद।। 
यथा बर्फ अरु जल जग देखियंत, एकहिं किये विचार। 
तथा प्रभू प्रगटत उर भीतर, प्रेम रूप रसवार।। 
सब समर्थ दूनहु सुख दायक, तिन बिन सर्वस छूँछ। 
हर्षण विरति विवेक जरै सब, धर्म कर्म सब तूछ।। 


<९ 


आह भरे उर के उद्गार गद्गद्‌ बैन विलोचन वारी। 
- सुनि सुनि प्रेमिंन के रघुनन्दन, धरत न धीर बँधे रस बँधन, 


रहत न देह सम्हार।। 


(४७) 


दौरि परत भेंटन निज नेही ; गिरत परत भूले वैदेही, 

लेवत हृदय मझार ।। ' 
अपने प्रेम अश्वु नहवाई ; अति अनुरागिन अंक बिठाई,' 

; चूमत मुख रिझ्वार।। 

सर्वस देय सकुच उर आनत, प्रेमिहिं तजि कछु और न जानत, 

हर्षण को हिय हार।। 


२० 


हरि के मिले प्रेम कै जायं अहै अबाधित नियम न भाई। 

प्रेम मिले प्रभु अवशहिं आवत ; प्रेमिहिं अपने हृदय लगावते, 2 
नंयन नीर नहवाय।। 

सुर नर नाग बहुत किय दर्शन, पर नहिं पाये प्रेम को पर्शन, 
यथा सुतीक्षण पाय।। 

जे जे प्रेम किये प्रभु तेरे, सो सो प्रभुहिं नयन निज हेरे, 
लिए सर्वस अपनाय।॥॥ 

त्तेहि ते राम चरण अनुरागहु, रागठ्रेष दुख दोष न दागहु, 
हर्ष मिलैं हरि धाय।। 


५९१ 


श्रुति को सार लखै कोइ कोय। 
पंडित पंडित कहत कहावत, वेद को मर्म न जोय।। 


(४८ ) 


: शास्त्र भार ढोवत जिमि गर्दभ, मूरख मत्ति सें सोंय। 
ढाई अक्षर प्रेम शब्द के, पढ़े तो पंडित होय।। 
श्रुति सिद्धान्त नीक तेहिं जान्यों, भव रस सर्वस खोय। 
शास्त्र पुराण संत की संमत, इहै यथांरथ होय।। 
ज़ेहि ते जानकि जानहु रीझत, प्रेमी विरह ते रोय। 
हर्षण प्रभु ते प्रेम करहि रे, तजि के स्वारथ दोय।॥। 


९२ 


प्रेम का पंथ सबहिं ते न्‍्यारा। 

प्रेमी को. मत मजहब क्‍या है, कौन धर्म ते प्यारा।। 
सैंप्रदाय का अहै तासु की, कौन जाति को बारा। 
कौन तीर्थ अरू कौन सरित की, मीठि लगति है धारा।। 
कर्म उपासन ज्ञान त्रिपथ में, कहा करै व्यवहारा। 
जान न पाये जानन वारे, तेहि उर के अनुसारा॥। 
जेहि को राग द्वेष तजि ध्यावत, विचर सो नयन मझारा। 
हर्षण कहहु काहि अवलोके, रोम रोम रम प्यारा।। 


5३ 


व्यर्थ सबै प्रभु प्रेम बिना रे। 
गंगा जमुना खूब नहाया, चारो धाम वार बहु धाया। 
राम चरण रति उरहिं न उपजी, काह भयो तन ताप॑ घना रे।। 


88,) 


पुरान पढ़े विज्ञाला, करिं शास्त्रार्थ जरावत गाता। । 
शाम प्रेम की गंध न आई, बनि अभिमानी जीति जना रे॥|. 
यज्ञ वितांन तान तप काहीं, योगेश्वर कहाय जग मांहीं। 
बंनि विज्ञानी कहा भेयो रे, जो नहीं प्रेम प्रभाव कना रे।| 
नंव नव नेह जासु उर॑ बाढ़त, सोइ नर हरि को हिय ते काढ़त। 
- निरखि नयने सुख सिन्धु समाई, हर्षण धनि धनि प्रेम पना रे।। 


बढ 


साहब का घर दूर सहज नहिं पावे कोई। 

सांधन कोटि करै किन कोऊ, नयन न आवे नूर।। 
कोउ दिलदार लखत भरि लोचन, प्रेम पथहिं में शूर। 
शीश उतारि पाँव धरि ता में, जावै जहाँ हुजूर।। 
सेह. नदी सस्‍नानी गवने, प्रेम पुरी रस पूर। 
प्रिवतम को उर लाय के भेंट, जो है आनँद मूर।। 
या पथ छोड़ि चलन जो चहिहैँ, होइहैं चकना चूर। 
“हर्षण हृदय प्रतीति करहु रे, प्रेम बिना सब धूर।। 


९५ 


भाई प्रेम न हाट बिकावै। 
- खेत न उपजै ख्रान न निकसे, कहहु कहाँ ते पावै।। 


(५०) 


: शीश के मोल मिले ढ़िग प्रेमिन, राव रंक लै जावै। 
किये खतम जो खुदी को जग में, सो साहब उर लावै।। 
कलम काटि सिर अपनो देखो, कर में सदा सोहावै।। 
नेह नगरिया चले जो कोऊ, सिर लै कबहूँ न धावै।। 
हस्ती अहै शुमार जुर्म में, प्रियतम अति रिसहावै। 
हर्षण मैं अरु मोर गये बिनु, राम रसिक नहिं आवैं।। 


९६ 


तू क्यों प्रेम की बात करे। 

निज सुख चाह भरी जब हिय में, प्रिय नहिं सूझ परे।। 
काम प्रपूरित हृदय देश तब, राग की वह्नि बरे। 
आत्म समर्पण कियो न सब विधि, अह मम लगे गरे।। 
प्रेम तथा प्रेमास्पद महिमा, जान न नेक. अरे। 
भयो अनन्य न तेैं प्रियतम को, कैसे प्रीति भरे।। 
 अनि स्वतंत्र विचरत मन मानी, नहिं भव भीति डरे। 
हर्णषण आपा ख्रोय भजै प्रभु, चहै जो प्रेम झरे।। 


९७ 


शूर वीर एक साँचो प्रेमी। 
कैसे ऊँचा अहै पराक्रम, 
साहस अरु उत्साह को ढाँचो ।। 


(५१) 


आत्म समर्पण की बड़ महिमा, 2 
हे । जान रहस्येहि सह प्रभु ष्यारा 7 
अपने कर निज सिरहिं उतारब, कं । 
: 4 तथा अहेँ को करब खुआस।। 
सबके बस की बात न भाई, 8. 22 
; . हँसी न खेल अहै जग माहीं। * 
विषय प्रेम में बड़ो है अंतर, 
जैसे निशि अरु दिनहि बताहीं ।। 

आशिक बनेंब हरी की दाया, 


जानि परत मोहिं को अति नीके। 


हर्षण चितवत पंथ तिनहिं को, 
रे साधन बल हैं मम सब फीके | । 


श्ट 


करहु आशिकी साँची भैया। 

असत आशिकी करत जगत में, राग रंग मति नाची ॥। 
जूती खात॑ पाइ अपमानैं, मुख दिखराय न जावे । 
प्रेम रहस्य हंदय नहिं जाने, भाँड़ को स्वॉग बनावै।। 
करै वास आशिक दिन रातिहिं, सूली मध्य सुजाना। 
दुर्लभ शयन राति को ताही, रक्त माँस तन हाना।। 


(५२) 


सु 


बिन विषाद सिर पाणि ते काठे, आसिक सहज स्वभाव || 
: हर्षण झूँठे आशिक बनके, फिरत लाज नहिं. लावा.।। 


डे 


धनि धनि प्रियतम प्रेम दिवाना। 

अपने आशिक मस्त को भेंटन, रामहु रहत लुभाना।। 
पागल बने प्रेम भरि उर में, पीछे 'फिरत अमाना। 
प्रेमी प्रभुहिं न ढूँढ़न. जावै, प्रेमहिं माहिं हेराना।। 
प्रेमी हृदय बना प्रभु मन्दिर, जहाँ हरि बैठि सुहाना। 
आनँद अमृत सिन्धु समावत, प्रेमी परम सुजाना।। 
चावन योग पाय हिय सर्बस, प्राप्त काम मतिवाना। 
हर्षण. हरि को रहत लोभाये, पावन प्रेम प्रमाना।। 


१०० 


देखो भाई ! प्रेम के लागे प्रेम करे। 

ग्रेमी' प्रेम बिना नहिं चाहत, त्रय पदार्थ सह मोक्ष अरे।। 
प्रेम करब है तासु स्वभावा, अन्य न जानत भाव भरे। 
प्रियतम चरण चढ़ायो आतम, तेहिं को नहिं कछु स्वार्थ बरे।। 
राजी रहै रजा में प्रभु के, इच्छानिच्छा नाहिं गरे। 
सबहिं भाँति हर दशा सुखी रह, नेही नेह के सिन्धु परे।। 
जो जीवन उत्सर्ग करन को, रहै तयार न मोह घरे। 
हर्षण नहिं अधिकार प्रेम पथ, जगती ज्वाला जीव जरे।। 


(५३) 


. रखि अभिमान ज्रेम रस पीना। 
एक संग -_नहिं बने कब॒हूँ रे, 
; गाल फुलाउब हँसब स्वधीना।। 
एक म्यांन तलवार न है रह, 
... करहु विचार सुबुद्धि प्रवीना। 
तेहि ते मैं को इतना मेटै, 
९ की मैं रहै न॑ नाम नवीना।। 
द्वैत गंध नशि जाय स्वयं खो, 
तंब प्रियतम को खोज यकीना। 
मिटतहिं खुदी हटै द्रुत परदा, 
देखि परै श्रीराम सुभीना।। 
जित देखे तित श्याम दिखावत, 
रूप सिन्धु जल बनि मन मीना। 
हर्षण आनँद अकथ अपारा 
पावत सोइ जो सर्वस दीना।। 


१७३ 


हो बैठि भवनहिं प्रियतम पुकारे। 
: मैं को लै मम गृह नहिं अइयो, मोहिं को देख न या रे।। 


(५४ ) 


मैं ते द्वेष अहै मंम भारी, सो नहिं हृदय हमारे। 
वारि मुहब्बत में तू सब कुछ, जाति सार को सारे।। 
हर्षण कर बदनाम न प्रेमहिं, जो ब्रत नहिं उर धारे।। 


१०३ 


ग्रेमिहिं अपने राम से काम। ' 
तन्‍्मय रहत रमत निशिवासर, प्रियतम प्रेम प्रधाम ।। 


चित्त चोर चित चोर लियो हठि, मन मोहन सुखधाम। 
बुद्धि विलय भै ताहि में प्रमुदित, दृढ़ निश्चय रतिराम।। 
कहहु कहाँ सो जावै नेही, जब जग नश्यों त्तमाम। 
: देखै-सुनै-बताय कहा सो, रह्यो न दृश्य को नाम।। 
अपनो हूँ जब रह्यो न किंचित, कहाँ अहं॑ मम ठाम। 
४ हर्षण हरि ते भिन्‍न न लखियत, प्रेमी बन्यो गुलाम।। 


श््ड 


प्रभु गुण सुनन श्रवण अरुझाने। 

अन्य सुनात न कर्णन कब॒हूँ, मनहु वधिर सुनसाने।। 
राम रूप रस माधुरि निरखत, नयनहु मोर हेराने। 
प्रियतम के माधुर्य महोदधि, डूबि मना रस छाने।। 
मुसकनि मन्द चुभीली चितवनि, बुद्धि विलय प्रण ठाने। 
सुधि न रही मोहि नेकहु अपनी, कौन कहाँ केहि जाने।। 


(५५) 


राम “प्राणमय प्राण ण “राममय, कहा कोउ पहिचाने। 
“राम अहैं उर या है प्राणा, हर्षण कोउ बखाने।। 


१०५ 


हम तो रहैं उस देश में हरदम। । 
जहँ ते हमको खबरि हमारी, आवति नाहिंन लेश॥।: 
रह रह खटंकत कछु उर अंतर, दिल है या प्रभु याद। 
जानि न जाय गयो मैं कहँवा, भूलि गयो भव “वाद।। 
राम राम रटि राम भया रमि, रामहिें गया समाय। 
प्रभु में तन मन घुलिगो सत्यहिं, कैसे अन्यत जाय।। 
ऐसेहिं हर्षण हिय में आवैं, सब समर्थ भगवान। 
मैं, तू अलग कहे न कोई, प्रियतम प्रेम प्रमान।। 


१०६ 


प्रेमिहिं प्रिय बिन धैर्य नहीं। 

है अधीरता धीरज ताको, प्रियतम प्रेम प्रवाह वहीं।। 
दिल में एकी अजब अनोखी, उठति छटपटी देह दही। 
आँखे दर्द भरी मतवाली, चूर नशे में झूम रही।। 
मन न रह्यो अब अपने काबू, उड़ो जात जनु कतहुँ सही। 
सोचत समय कबहूुँ सो अइहै, प्रीतम पहुँचि के बाँह गही।। 


(५६) 


_ तेहि हिंय को हिय लाइ अहो यह, लोचन लाभहिं ललकि लही।. ५ 
हर्षण हाय लहर लहराई, दिल की दंरिया रसहिं. बही।। 


+ जी 


अति अनन्य प्रभु प्रेम को हियरा। 
श्रवणन और कथा नहिं सुनियत, 

राम कथा रुचि जियरा।। 
_ रसंना और न गावत कहूँ, 

दृष्टि न अन्यत दियरा। 
जहँँ देखे तहँ राम को देखे, 

श्याम भयो जब पियरा।। 
पर्श करन चाहत एक रामहिं, 

अन्य परश नहिं नियरा। 

रामहिं शीश नवावत अहनिशि, | 

अन्य नयन नहिं घछियरा।॥ 
मन चित बुद्धि अहं लय प्रभु में, 

रमत रहत रस लियरा॥। 
हर्षण याच न अन्यहि कब॒हूँ, ! 
दिहेउ न लेवत भियरा।। 


(५७) 


डे ४० ०, 


| 


: अति अनन्य हरिदास पियारे। 

'चातक ब्रत. उर लिये निरंतर, तिन्‍्ह प्रण टरत न ठारे।। 
पै ये प्रभुहँ ते नहिं चाहत, निज हित कछुक विचारे। 
तत सुस्र सुखी स्व इच्छा त्यागे, प्रेमहिं प्रेम पसारे।। 
तद॒विस्मरणे बड़ि ब्याकुलता, मीन सरिस बपु वारे। 
देवी देव अन्य नहिं ध्यावत, साधन अन्य न धारे।। 
राम कृपा निरखत निशिवासर, अह मम सबहिं बिसारे। 
हर्षण प्रेम गली में गवनत, निज कर सिरहिं उतारे।। 


१०९ 


प्रेम निबाहब एक रस हरदम, जानत बिरला कोई। 

अग्नि आँच को सहब सुगम है, सुगम मरत्र जग जोई।। 
सुगम खड़ग की धार चलब है, गगन गहब बरु होई। 
सर्प संग की केलि सहज है, सहज सिंह संग सोई।। 
जप तप ब्रत संयम अरु नेमा, साध समाधिहिं लोई। 
ज्ञान विराग उपासन सहजहिं, करै सबहिं को खोई।। 
प्रेम निबाहब कठिन है भाई, कठिन कठिन गुनि रोई। 
हर्षण , राम कृपा बल चाहत, चलन प्रेम पथ मोई । 


(धछ) 


छा 


विरह वह्नि उर कोष में लागी। 

सूक्ष्म-थूल तन भस्म भये हैं, रहेउ राम अनुरागी।। 

प्रेम विभोर जीव की तबहीं, द्वैत बुद्धि गै भागी। : 
प्रेमी प्रेम और प्रेमास्पद, एक भये त्रयथ तागी।। 

सो सुख जानत विरही कोई, प्रेम यज्ञ को यागी। 

विरह मिलावत ब्रह्म रूप में, जीवहिं जग ते जागी।। 

जेहिं उर बढ़ी वियोग की आंगी, सब विधि सो बड़ भागी। 

हर्षण हाय कबहुँ बनि विरही, प्रियत्तम प्रेम में पागी।। 


१११ 


प्रेमिन के अँसुअन की बलिहारी। 

प्रिय के नाम रूप अरु लीला, धाम सुरति जब आरी।। 

हृदय सरोवर ते द्भुत निकसति, अविरल अश्वु पनारी। 

प्रीतम के कल्याण गरुणन को, अनुभव अति सुख सारी।। 

हर्ष पूरि हिय जबहीं उमड़त, लखियत लोचन वारी।। 
विरह वाण जब उर को भेदी, निकरत आरा पारी। 

हिय सर फूटि तबहिं द्रुत प्रवहत, दोउ अँखियन के द्वारी।। 

अति आश्चर्य न सूखत तबहूँ, नेह नीर निधि भारी। 

अश्रु. बिन्दु के तर्पण तोषत, हर्णण हरि अविकारी।। 


(५६ ) 


श्र. 


. क्षाई बुन्द में भाव का सिन्धु समाया। “ 
प्रेम अश्वु की बूँद छलक कर, 
का नहिं जाने क्या क्या छलकाया ।। 
अकंथनीय उस बूँद की मंहिमा, 
जो प्रभु प्रेम के रूप में आया। 
जो द्रग चहैं न प्रिय को दर्शन, 
्हः प्रेम अश्वु नहिं कबहुँ बहाया।। 
कंज खंज मृग मीन भले हों, 
नीरस फूटहिं लाभ न लाया। 
सदा. सराहन योग वे आँखे, 
प्रियतम ग्रेम ते भीग स्वभाया | 
प्रेम पूर्ण करुणा. कण विखरी, 
सोइ साँची सौंदर्य को पाया। 
हर्षण वेनम चस्म को कैसे, | 
के कमल कली सम कहिवी गाया।। - 


११३ 


अश्रु बूँद हा निकरि नयन ते। 
उर को भाव प्रगट कर देतीं, यद्यपि अतुरी बिना बयन ते।। 


(६० ) 


जाहि निकासे भवन ते बाहर, कस न कहै सो भेद चयन ते। 
: हर्षण कहा करै कस राख, सिन्धु बाढ़ नहिं रुके तयन ते।॥ 


११४ 


भाई उर बिच आह की आँच लगी। 

पर्यो फफोला कटु कस कीला, भारी पीर जगी।। 
फूरटिं गयो जल निकसन लाग्यो, दोनों द्ृगन मगी। 
कहा कहां नहिं नीर कमत है, दुःखहु नाहिं खगी।। 
कितनो तोय भरो है भीतर, जानि न जाय ढँगी। 
रोम रोम में व्याप्त भयो ब्रण, जीवन आसू भगी।। 
सुरति कुसंयम ते नित वर्धत, बिरहा दुखइ ठगी। 
हर्षण होनी होय सो होवै, विधिना भाल दगी।। 


११५ 


आशिक मन मनमोहन लीन्हों। 

नख शिखर के सौंदर्य सुधा में बूड़ि अपनपौ दीन्‍्हों।। 
रसमय भयो रसहिं को पाई, रसिक बनो रस भीनो। 
रमेव रहत तजि के चंचलता, जन्म सुफल निज कीन्हों ।। 
ऐसे मनहि पाइ चित चोरहु, रंक रत्न सम लीनों। 
कौस्तुभ मणि जिमि करि हिय भूषण, जोगवत रहत प्रवीनो ।। 


(६१) 


अरु मनमोहन मिलिगें, कोड नहिं यत्त ते जीन्तों। 
- हर्षण संच्चिद आनँद दोऊ, इक इक रहते अधीनो।। 


श्श्द्द 


समुझि सके को आशिक हियरा। 
जेहि में चित्रित प्रियतम मूरति, 
गूँज रह्यो रटि नामहु पियरा।। 
लीला. थेली बन्यो है प्रिय की, 
जहेँ बसि विहरत जिय को जियरा। 
प्रेम पयोधि उछर जहेँ हरदम, 
मधुर मधुर जो अमिय अमियरा।। 
परम प्रकाश रूप रवि निशिदिन, 
उग्यो रहत रस एक अभियरा। 
काह होत तहँँ कैसो है वह, 
अनुभव बिना कहै को घियरा।। 
के प्रेमी कै प्रीतम जानै, 
रहें संग इक इक के नियरा। 
हर्षण हाय हमर हिय कबहूँ, ह 


राम सनेह सनी रस लियरा।। 


(६२) 


१७ 


2 कह हृदय हृदय नहीं है सच में, 
; जिसमें प्रियतम का प्रेम नहीं। 

प्रेम कहो या हृदय कहो तुम, 
पर्यायी दोनों शब्द सही।। 

हृदय नहीं वह पत्थर समझो, 
जिसने किया न थोड़ा नेह कहीं। 

. इश्क दिवाना हुआ है दिल जो, 
जाता है रस धार बही।। 

चखता मजा अनूठा रस का, 
ज्ञान बिना कवि कहा कही। 
कितना कोमल होता होगा, हु 
; वह उर करुणा वानि गही।। 

भरपूर भरी है. भावुकता, 
अन्तस्तल में अमल सही। 

हर्षण हा दोनों नयनों से, 
अहो संरसता छलक रही।। 


श्श्८ 


होता न दिल जो देह तो, प्रेम का नाम न होता। 
पुष्प न होते खुशबू के, तो इत्र का नाम न होता।। 


(६३ ) 


वाले जग में जो, सो वज़ का सीना सम्हारे। 
_ हर्षण साँचे दिलवर जो, सो ,मोम का सीना सम्हारे।। 


११९ 


दर्द दिल को प्रियतम हमारा। 

करे पसंद प्रसन्‍न मना है, बहु विधि करत पियारा।। 
तेहि बिच बिहर सदा सो रसिया, सुनत आह अविकारा। 
आपु सहित अपनो सब वारत, रीझि रीक्ि रिझवारां।। 
हृदय - मुकुर में साँई सूरत, उत्तर जात सुख सारा। 
- देखि लेत दिलदार को दिल में, दिल दुखिया धी धारा।॥ 
प्रेमी अर प्रीतम के मिलते, हृदय हेरात बिचारा। 
हर्णण इहै खराबी एकी, बाँकी अनँद अपारा।। 


१२० 


कोमल कमल तन्‍्तु सम जान। 

प्रेम केर इक कच्चा धागा, जेहि में रहै न वस्तू आन।। 
दुइ मजबूत दिलों को बाँधत, एक दिल करत प्रमान। 
खुद गरजी की जहाँ जगह जरा नहिं, मित्र हेतु जिउ प्राण।। 
लेब भावना मिलति न ढूँढ़े, सब विधि स्वत्व भुलान। 
प्रियतम ते कछु चाह करे जो, तहें नहिं नेह दिखान।। 


(६४ ) 


केवल वणिक कर्म व्यापारा, ताहिं मित्रता मान। 
'हर्णण देना देना सूझत,. प्रेम में लेव॑ न थान।] 


१२१ 


“ तजि स्वारथ परमार्थ करै। 

प्राणन बाजी राखि प्रेम कर, हार जीत नहिं हृदय धरै।। 
मित्र - पंथ पै जिउ को देबै, अहं अग्नि में बिना जरे। 
. प्रियततम को कछु पता न होवै, प्रेमी मम हित कहा करै।। 
विरह वह्नि को धुआँ सुलग के, पाप पुँज को जारि हरे। 
मिलन चाह भरि भाव समाधी, पुण्यहिं नशिके अमिय भरै।। 
प्रेमी तबहिं पाइ प्रेमास्पद, अनुपम आनंद सिन्धु परै। 
हर्षण प्रीतमहूँ है प्रेमी, प्रेमिहिं प्रियतम मानि चरै।। 


श्श्र 


सोई प्रीति सराहन योग। 

मिलि के प्रेमी अरु प्रेमास्पद, द्विविधा रहै ने कोय।। 
मिले दिलों का रंग निराला, होवै स्वत्वहिं खोय। 
जस हरदी जरदी तजि देवत, चून सफेदी गोय।। 
दोउ मिलि अजब अनेाखे रँँग में, ढरत लखे सब लोय। 
हिय को करै मजीठ के रंगहि, जो बहु पक्का होय।॥ 


(६५ ) 


हु 


टूक दूकः बर बसन उड़े फटि, रंग उड़त नहिं जोय। 
 हर्णण. मतलब को ब्यौहारा, देखि जगत में रोय।॥ 


श्र्३ 
ग्रेम की साँकर खोर चले कोउ, 


त्तेहि महँ दो नहिं आंइ सके सत, करतेहु यतन करोर। 
सिर को धड़ में राखि न गवनै, नहिं तो लगिह”ैं चोर।। 


भगत भगत गिरिहै पथ नीचे, कंकड़ काँट के ठौर। 


गहिरी रत्राॉई गिरि के मरिहों, उंबरब कठिन अथोर।। 
सम्हरि संम्हरि पग धरै गैले में, चितव न अन्यहिं ओर। 
प्रियतम आइ अवशि तहँ मिलिहैं, दैहैं रस में बोर ।। 


हर्षण अनुभव “गम्य सो आनंद, लिखै न लिखनी मोर। 


तेहि के आगे राह नहीं है, चलब बन्द भो ततोर।। 
श्र्ड 


भाँई ! प्रेम गली सुख सागरिया। 
सहज सरल निर्मल अति कोमल, 
ह अतर सिंची रस आगरिया।। 

सुमन बिछी प्रियतम पुर जावति, 
अभय करी पिय पागरिया। 

-  पै तेहिं कठिन ताहि ते वर्णत 


चलब बनत नहिं डागरिया।। 


(६६ ) 


हे 
; 


५ नाचत चने न अँगना दे, 
| । कहते मसल जग लागरिया। 
_* विषयिनि लिये स्वपुत्र काँख में ' पे 
कहा चले सिर गांगरिया।। 
तेहि महँ चले रसीली रस भरि, 
कि पिया मिलन कोउ नागरिया। 
हर्षण प्रियतम प्यार को पावति, 


जग के दोष न दागरिया।। 
श्र्ष्‌ 


वाट बिचारी सूध स्वभाय। 

अनुपम आनंद वर््धनि सत्या, प्रीतम पुर पहुँचाय।। 
कहा करै जो टेढ़ो जावै, त्यागि राह दुख पाय। 
कठिन कठोर अहै वह उनको, जिनको चलब न आय।। 
पाँव पाँव में भय है भारी, र्ड़ग धार के भाय। 
पग पग में फिसलन है वा में, बोझ लाद नहि. जाय।। 
गली ज्ञान है जेहिं को जग में, तेहि के संग सुहाय। 
हर्षण चलै हर्ष हिय माहीं, होय पार रस छाय +] 


(६). 


१२६ 


खोय गये हैं दोनों तेरी गली में आके, 

मैं का पत्तो न मुझको, दिल भी गया किधर को। 
भूले फिरें ये दोनों, गठरी कहीं भुला के।। 
दिल दूँढ़ता है हमको, हम दूँढ़ते हैं उसको। 
खोजे न॒ पाये दोनों, हस्ती सभी गयाँ के। ।. 
जिधर देखें तू ही तू है, भरी तेरी बू ही बू है। 
पाये मजा हैं दोनों, तेरे नशा में छाके।। 
तू ही रंग रोँंगीला, तू ही प्रेम मदीला। 
प्रेमी प्रियतम तू दोनों, हर्षण हृदय में झाँके।। 


श्र्छ 


प्रेम गली में केवल चलना चलना है, 

अहंकार ममकार स्वसुख को, 
हृदय थली में केवल दलना-दलना हैं 

प्रियतम को जब सौंपा सब कुछ, 
खुदी पना को केवल गलना गलना है। 

चूँ तक करना नहीं मुनासिब, 
विरह वह्नि में केवल जलना जलना है। 

रोज है जीना रोज है मरना, 
हर्ष हृदय को केवल मलना मलना है।। 


(६८) 


श्स्८ 
चर्चा करि न जाय का करिये। 
प्रेम गली को भेद न पायो, बक बक करिकत मरिये।]॥ 
 तेहि को मर्म भले सो जानै, जिनके हृदय उजेरो। 
प्रेमिन संग पथहिं पथ गवने, पहुँचे प्रियतम खेरो।। 
चूमि कदम प्रे मास्पद पाये, प्रेमी प्रेम विभोरा। 
आगे राह गई नहिं कितहूँ, चलब -भयो नहिं थोरा।। 
उत ते लौटि न भेद बताये, प्रेम पन्‍थ कस ढारी। 
हर्षण मूरखर कहा कहै मुख, सबहिं भाति मति मारी।। 


१२९ 


भीतर जो न भई कछु पीर। 

बाहर ते मुख खोलि पुकारत, पर्यो महा भव भीर।। 
प्रीतम का कछु प्यार न पावत, तापित तासु शरीर। 
तेहि ते प्रगट न होवन देवै, जब लग उर में घीर।। 
दिल के अन्दर आग लगी पै, धुआँ न प्रगटत तीर। 
जाके वह्नचि बरै सो जानै, कि बारी जेहिं वीर।। 
प्रीति लगी घुलि अंगन माहीं, बैठी मन में थीर। 
रोम रोम पिउ पिउ कहि बोलत, हर्षण हा दिलगीर।। 


(६६ ) 


३०: 


प्रेमी सुमिरत सुरति लगाई। 
। बाहर को पट बन्द कियो सों, ख्रोल्यों अंतर जाई।। । 
उर तो भीतर प्रेम में पागा, प्रिय ते लगन लगाई । 
कहा भयो जग काहि जनाये, जानत जिय को साँई।। क्‍ 
. जितने बनैं छिपाय «के- राखे, प्रगट होन नहिं पाई। 
अहनिशि बड़े प्रफुल्लित फलमय, हिय आँगन लहराई।। 
परम पवित्र प्रगल्भ रसीला, तितनै सुख सरसाई। 
| हर्णषण हरि हैं अंतरयामी, मिलिहैँ उर लपटाई।। 


१३१ 


प्रेमी अपनो प्रेम छिपाये। 


यथा मातु शिशु गर्भ दुरावति, 
छीन होन भय ठेस के पाये।। 


मुख ते बाहर होतहिं प्रेमा, 
नष्ट होय जग जनन सुनाये। 


जिमि गृह भीतर दीप प्रकाशत, 
बाहर बुझै कि छीण जनाये।। 


(७० ) 


निज मुख प्रेमी कहै स्वयं को, जप 
छुद्र अहं बहु वर्धत जायें। / 
जो -होवै अंपने दिल अन्दर, का मे, 
ः कहा लाभ जहँँ तहाँ बताये।। - 
हाँ आँखें यदि धैर्य त्यागि-के, ४ 
- सहज़हिं अश्वु की विन्दु चुआयें। 
हर्षण तो है हर्ज नहीं कछु, 
४ नेंह का नाट्य न नरन दिखाये।। 


श्३्२ 


प्रेम बिना अपनत्व न होय। 
जहँँ जहँ सहज अपनपौ, जग में, 
ह तहेँ तहँ नेह बेसाधन जोय।। 
तेहि ते हरि सम्बन्ध को साधै, 

जग सम्बन्ध असत गुनि खोय। 
जननी जनक सखा अरू स्वामी, 

भर्ता सबके सहजहिं सोय।। 
नव सम्बन्ध नित्य जिउ केरे, 

प्रभु सँग: नहिं आगन्तुक कोय। 
शान्त दास्य वात्सल्य सखा अरु, 
५ मधुर रसहिं में आत्महिं मोय।। 


(७१) 


प्रीति भल भाव को वरध्धी, 


। हर्षण. अवशिं मिलें प्रेमास्पद, 


विरह भरे तू अहनिशि रोय।। ः 


ि १३३ 


भैया मैं तो अपने प्रभु को गुलाम। 


४५... जेहि जन की जैसी रुचि होव। _ 


करत - गुलामी: कछुक न चाहूँ, सेवं करब मम काम। 
सहज स्वरूप दासपन मेरा, दासहिं मेरो नाम।. 


दास धर्म मय जीवन पद्धति, प्रेम पगी अठयाम।। 
सकल भाँति कैंकर्य निपुणता, वकस दिये सियराम। 
स्वामि गोत्र में गोत्रित कै गो, तजि भव भाव तमाम।। 
चरण कमल निरखत निशिवासर, जो शाश्वत सुख धाम। 
हर्षण नेह निबाहब प्रभु बल, चाहत मन तजि काम।। 


श्रे४ड 


हमारे रघुनन्दन सरकार। 
स्वयं राम को सहज सत्य मैं, जूती झारन हार।। 
नहिं आगल्तुक सेवा मोरी, पटो लिखो दरबार। 


पद रज शीश चढ़ाय नित्य नित, पाऊँ अनँद अपार।। 


(७२) 


सोइ सँरक्षक प्रेम विवर्धनि, सोइ मम हिय की हार। 
सोई मम माथ अलंकृत करती, सोइ दृगन को प्यार 
सोइ प्रभु पाद पनहियाँ चूमूं, सोइ सींचू अँसु धार। 
सोइ सर्वस्व हमारी हर्षण, सोइ सब करै सम्हार।। 


४ 238 


प्रभु जी तुम स्वामी मैं दास। 

तुम ही मोरे मातु पिता हो, तुमहीं मुझ अकाश।। 
सुमहिं मित्र तुमहीं प्रिय भर्ता, तुमहीं मोरे पास। 
तुमहीं धाता तुमहीं राजा, दुमहीं मोर हुलास।॥ 
तुमहिं छाँड़ गति एक न मोरे, तिहरी ही मोहिं आस। 
मन के मन अरु बुद्धि के बुद्धी, प्राणन प्राण प्रकाश।॥ 
तुमहीं जिउ के जिउ रघुनन्दन, तुमहिं चतुर्दिक भास। 
हर्षण के हो प्रिय प्रेमास्पद, तुमहिं तुमहिं सुख रास ।। 


श्डेद 


प्रीतम तुमहिं तुमहिं एक चाहूँ। 
तन-धन-शीश भले -ही जावै, तुम न जाव सिय नाहू।। 


(७३ ) 


तुमहिं छाँड़ि जो अन्य अराधूँ, स्वारथ परमारथ काहूं। . 
शत्त शत टूक विनशि मम आत्मा, दुःख दाह में दाहू।। 
 तेहि ते षुनि पुनि कहां पाँव परि, सुन विनती पतिआहू। 
प्रेमा-परा भक्ति अति निर्मल, अमृत रूप अथाहू।॥ 
: तब पद कमल बढ़े निशिवासर, प्यारत तोहिं न अधाहूँ। 
हर्षण दोष दुराइ के स्वामी, करहु मोर निरबाहू।। 


१३७ 


-प्रियतम सीता नाथ को पाई। 

भयो भाग भाजन सब भाँतिहिं, प्रभु की कृपा भलाई।। 
मोरे और न कोऊ जग में, जानत श्री रघुराई। 
मोरी सबै उनहिं ते बनि हैं, भव भय सबहिं नशाई।। 
निज पद कमल प्रेम अति निर्मल, भरिहें हृदय को भाई। 
जेहि को पाय सुधा के सागर, रहिहाँ मगन अघाई।।. 
दर्शन दिव्य पाइ पद सेवा, निज सुख सबहिं भुलाई।' 
हर्षण लखि लखि सुखमय प्रभु को, रोम रोम पुलकाई।। 


१३८ 


यदपि न मोरे उर में प्रेम। 
तदपि कह्यो कहतो अरू कहिहाँ, प्रभु को प्रियतम नेम।। 


(७४ ) 


:. मन क्रम वचन अहहिं वे मोरे, भले हृदय संसार । 
_ कहा करों मैं माया के जाता, पिसत परयो हिय हार।। 
सिय सम कबहुँ उबारि शुद्ध करि, दैहैं अपनो प्यार। 
इहे आस अभ्यंतर जागति, चाहे होहँँ खुआर।। 


“निज बल पर बल एक न मोरे, पकड़ो जगत बेगार। 
हर्षण. आत्मा अवध लाल की, करिहैं सोइ उबार।। 


१३९ 


प्रियतम कीजै प्रेम को दान। 

प्रेम स्वरूप परात्पर प्रभु हो, राम रसिक रस. खान।। 
तव पद कमल मोर मन मधुकर, रहै सदा मेड़रान। 
नव नव नेह बढ़े उर निर्मल, आँख रहैं अँसुआन।। 
सुमिरण छुटै छनहु जो प्यारे, विकल होंहि मम प्रान। 
अहनिशि करि कैंकर्य अबाधित, तव सुख रहौं भुलान।। 
प्रेमिन संग सदा यह पावै, जहाँ तिहरो गुण गान। 
हर्षण भूखों भीखहिं याचत, द्वारे जानकी जान।। 


१४० 


परमैकान्तिक प्रेम को पाई। 
काह रही अवशेष कहो कोउ, अमृत सिन्धु समाई।। 


(७४५) 


समई  करि सिगरी  चेष्टा, रहिहैं राम रिज्ञाई। 
प्रिय को मैं मोहिं को मम प्रीतम, देखतउ नाहिं अघाई।॥ 
सर्वस दान परस्पर दे के, रसिहैँ रसहिं रसाई। 
हम है प्रियतम प्रिय के मोहि मय, कस अद्बैत सोहाई।। 
सो सुख सत्य अनिर्वच शाश्वत, राम कृपा कोउ पाई। 
हर्णण पूर्ण 'मनोरथ होई, अस प्रतीत उर छाई। 


१४१ 


सीता नाथ हमारे मीत। 

तिन त्तजि चहौं न उर में अन्यत, तिनही में अति प्रीत।॥ 
माया विवश अहाँ मैं यद्यपि, पै वे. माया-जीत। 
इन्द्रिय - गण आधीन किये मोहिं, हृषीकेश प्रभु गीत।। 
काल कर्म स्वभाव गुण घेरो, भूल्यो यद्यपि मीत। 
पै प्रियतम भक्षक हैं इनके, मोहिं न भुलैहैं हीत।। 
उर प्रेरक उर प्रेम ते भरिहैं, मन क्रम वचन प्रत्तीति। 
हर्णण हृदय समर्पण प्रिय को, अपनैहैं रस रीति।। 


श्ब्र 


रसमय राम रसहिं को दैहैं। 
और न उनके पास कछू रह, अन्य वस्तु कहँ पैहें ।।. 


(७६ ) 


. श्हेज वास मम हृदय है उनको, तेहि त्ते तेहिं अपनैहैं। 

रंसमंय बनी उरस्थल हमरो, तब रसिया रस लैहैं।। 
रसमंय मोहिं सबहिं विधि करिहें, तबहिं रसिंक रस खैहैं। 
रसंहिं पाय आनन्दित हैहैं, रंस ही में मिलि जैहैं।। 
रसाद्वैत तब होहिहि हर्षण, भंग त्रिपुटिका होइहैं | 
अहो मनोरथ पुरिहें इक दिन, राम कृपा सुख सोइहें ।। 


१४३ 


इक दिलदार ते लगन लगायो। 

सो साँचो दिलगीर दयालू, दिल दै दिल अपनायो । । 
दिल को दर्द भली विधि समझै, दिल दुखियन उर लायो। 
स्वयं दुखी दिल दिलवर है के, निज दीदार बनायो ।। 
दुइ. दिल को वह इक दिल करिके, मैं तू भेद भगायो। 
परमैकान्तिक प्रेम के गृह में, रेस भरि रमत रमायो।। 
आनँद अम्बुधि को अवगाहत, अन्य न ध्यानहिं आयो। 
हर्षण लगन लगैबे लायक, एक सिय स्वामि सोहायो।। 


श्डड 


नेह निभइयो सियावर राम। 
नेह निधान नेहपुर वासी, नेह मगन अठयाम।॥ 


(७७) 


नेह नयन दे नेह वन दै, नेह श्रवण के ठाम। 
नेंह जनावत नेह बतावत, नेह पथ्रहि में भ्राम।। 
नेहिन को निज नेह नदी में, नहवावत सुर्र धाम। 
- नेह वसन परिधान पिन्हावत, भूणण नेह ललाम॥। 
नेह को पर्श सनेह को भोजन, नेह को देत सुधाम। 
हर्णण नेह रूप बनि नेहिहिं, सेवन चहत गुलाम।॥ 


१४५ 


सुन्यो मैंने प्रेम मूर्ति रघुराई। 

प्रेम को दान देत दरवाजे, जो कोउं माँग सुनाई।। 
चरण कमल में प्रीति ताहि छिन, तेहिं की बढ़त जनाई। 
आयो शरण सबेरे हाँ हूँ, अन्य गती बिसराई।। 
याचत खाड़द्यो कबहिं ते द्वारे, भूखो पेंट खलाई। 
-जानि परत प्रभु अन्तःपुर में, शयन करत श्रम पाई।। 
कोउ नहिं खबर सुनायो मोरी, अति उदार मम साँई। 
या मोहि ते नहिं बनत माँगनो, हर्षण भवहिं भुलाई । 


१४६ 


पाऊँ प्रेम भूख अति लागी। 
मनहिं सोहाय न अन्य. पावनो, प्रेमहिं की रुचि जागी।। 


ः छ्८ ) ध 


जो कछु दोंण होय अभ्यंततर, जेहि न जान अनुरागी। 
दूर करहु भव रोग चिकित्सक, जेहि ते जगे जठरागी।। 
देर किये दुख सिन्धु में परिहों, बनि_ के परम अभागी। 
करिके शुद्ध सम्हारि सबहिं विधि, पुष्ट करहु कृप-पागी।। 
संयम एक अहै नहिं मोरे, पै प्रभु पद रति माँगी। 
हर्षण हिय के जानने वारे, भव रस जाउँ न दागी।। 


१४७ 


सुनिये प्रभो वर विनय हमारी, 

रघुकुल शिरोमणि राम हे। 
लालित जनकजा पाद पंकज, 

शरणागतन विश्राम हे।। 
भूषण धरा के दोष दारक, 

ध्यावत जिन्हें दुख ठाम हे। 
शीतल सुखद कमनीय कोमल, 

४ पावहूँ परश अभिराम हे।। 

करिके कृपा निज कर सरोरुह, 

मम शिर धरहु सुख धाम हे। 
जेहि करते अ्रहण सिय-करहिं किय, 

मम कान्‍्त कामद काम हे।। 


(७६ ) 


.. मुसकत मधुर मधु चन्द्र आनन, रा 
0 .. निरखह्/ुँ नंयन जपि नाम हे। 
: हर्षण परम प्रभु-प्यार पावौ, ० 

: /. : प्रेमहिं मता अठयाम हे।। 


१४८ 


करुणा, कृपा आगार प्रियतम, ऐसी कृपा अब कीजिये। | 
सहज सुमिरण होय हिय महँ, दैन्य दानहिें दीजिये।। 

सहज तव यद प्रेम निर्मल, पाइ अहनिशि भीजिये। 
सहज संतन साथ पावहूँ नित्य रस कहाँ पी जिये।। 
युगल मूरति राम सिय की, धारि उर बिच ईजिये। 
नयन दर्शन पाइ सेवा, नाथ सुख हित जी जिये।॥ 
सुखहिं सानो चन्द्र मुख तव, देखि आनंद रीक्षिये। 
हर्ण याचत -हाँथ जोरे, द्वुतहिं दया पसीजिये। । 


अं 


सीता-सीतारमण दोउ हमरे। 
प्राण-प्राण.जिव के जिउ दोऊ, 
* सुस्त के सुख सुख सगरे। 
तिन बिन देह प्राण नहिं चाहों, 
विधि हर लोक न ठग रे।॥। 


(८०) 


_ इन्द्रासत अरु सार्व भौमः को, - का, 
५ कहा शिनौं “वि अगरे | 
युगल लली अरु लाल की सेवा, " 
; « जो शेणत्व में पग रे। 
चाहत प्रेम परा प्रभु भक्ती । सी 

नव नव वर्धनि रँग रे।। 
तेहि: बिन आंत्म हजारन टूका, 

होय न शोक सुलग रे। 
हर्षण प्रीतम प्रेम बिना सत, 

झूँठ लगत सब मग रे।। 


१५० 


प्यारे सदा मोही प्यारे, लगे रहो। 

अति आसक्त बने दुग देखूँ, अन्य न नयन निहारे।। 
सकल कामना त्यागि तुमहिं पै, रीझे रहौं रिझ्वारे। 
श्रवणन सुनौ तिहारी चर्चा, त्रिभुवन भोग विसारे।॥ 
सेइ सेइ प्रभु को सुख पाऊँ, जो नहिं. जगत मझारे। 
परमैकान्तिक पाय के तुमको, पारऊँ मोद अपारे।। 
अरश परश आलिंगन चुम्बन, पाइ बने मतवारे। 
हर्णषण हृदय स्वरस ते बोरोौं, मोरें प्राण अधारे।॥ 


(८१) 


२५ 


प्रियत्तम' ते है प्रेम हमारा। 


मैं जानू कि वे ही जानत, और न जानन हारा ४; 
मोरे प्राण बने हैं प्यारे, हाँ, तेहिं प्राण अधारा। 
मोरे हृदय बसत चित चोरें, तिन उर मोर अगाराव 


सर्वस वार दियो मैं उन पै, मोहि पै सोउ सब वारा। 
दोउ मिटाय अस्तित्व भलें विधि, मैं पन कीन किनारा।। 


रस में रमें बने दोउठ रसमय, रसिक को रूप सम्हारा। _ 


हर्षण दोउ आदान प्रदाना, करत रसहिं रस झारा।। 
श्प्‌र 


प्यारे कमल की हम हैं कमल। 
कोई करै निरुआर प्रश्न को, 


जिनके होय प्रभु प्रेम प्रवल।। . 


कौन रसिक मकरन्द पियन के, 


कहै रसिक बर कोई लखि के, 


प्यारे मधुप या हम हैं मधुप। 


गोय न राखे बैठ है चुप।। 


हम नहिं रहे कहाँ गो मैं पन, 


रसिक अहैं या रस हैं न जान। 


हज (८९२) 


हि 


। 


तैसहिं प्रिय, रस या रसिकेश्वर, 

५ कौन. अहैं कोउ करै बखान।। 

को भोक्ता को भोग्य अहैं सतत, 
पर मैं या प्रियतम सुखद स्वरूप। 

रसाद्वैत हर्षण नशि द्वैतहि, 

बोस्थो आनंद सिन्धु अनूप।। 


श्प्रे 


प्यारे मैं तो तव मुख चन्द चकोर। 

निरखत तृप्ति न मानत नयना, पलक गिरति नहिं थोर।। 

रस ही रस आंवत इन अँखियन, रहहिं रसे रस बोर। 

कैसोः मन मोहन प्रिय दर्शन, हृदय रह्यो चित चोर।। 

अमिय प्रपूरित अनुपम आनन, लखत लगन लगी जोर। - 
बिन साधन भ्ैै प्रेम प्रबलता, भयो तू सर्वस मोर।। 

बात कहा नहिं जानों मोहिं में, प्रिययु लखत मम ओर। 

हर्षण इकटक देखत अहनिशि, मम मुख चन्द चकोर।। 


श्षुड 


जहँ देखूँ तहँ तू ही तू है, 
काह भयो इन अँखियन को रे श्यामहिं श्याम की बू है। 
पलट गयो क्‍या चश्म को चश्मा, एक रंग की भू है।। 


(८३) 


'त्तेरो प्यार भरा भू-मंडल, तिंहरे परंश की तू 
 हर्णण हर्ष हेरांनों आपा, रामहिं राम न दू है ५ 


१ 


प्यारे मोरी तोरी प्रीति पुरानी। ः 
जब से तू है तब से मैं हूँ, बतिया वेद प्रमानी।।. 
तोहि मोहिं में भेद अभेदा, तर्क करें जो ज्ञानी। 
सच्चिद आनँद तत्व दुहुन को, चढ़ा एक रँग पानी।[: 
सहज सनेह रहेव है रहिहैं, आदि अन्त नहिं जानी।. 
कहा भयो जो बद्ध की लीला, तोहिं हित करों भुलानी।। 
जैसो_ नाच नेचैहो प्रियतम, तस नचिहों सुख सानी। 
इहै धर्म हर्षणा हिय आनत, नेह गली में आनी।। 


१५६ 


तेरी मुसकनि में मोही अवध छैला। 
भूलि गई सुधि सिगरे तन की, 

प्रेम पगी कर्तव्य न ऐला।। 
झूलि रहेउ निशिवासर नैनन, 

सुत पत्ति वित्त गेह कहाँ गैला। 
लोक लांज कुल की मर्यादा, 
; त्याग दई मन होत न मैला।।. 


५ रशिर है 3//3 जग 


. (८४) 


खाब पियब अरु शयन को आनँद, 
5 कछुक सुहात न सुंख को दैला। 
लंगत तुमहिं जो पार्ऊे अकेले, या 
६ पूर करों अरमान जो कैला।। ; 

व्रिकरण कहां सुनो हो प्रियतम, 
मानो न मानो. भली भैला। 

हर्षण बिकी बेदाम तिहारे, 
ः चेरी लिये शिर प्रेम को घैला । । 


१५७ 


तोरे मधुर हँसनि युत अरुण अधरबा। 

लखतहिं हृदय प्रेम की सरिता, 
दोउ दग कढ़ी बनी दुइ नरबा।। 

सूक्ष्म-धूल तन भूमि भींगि गै, 
रोम रोम रसही रस झरबा। 

तेहिं पै प्रेम प्यास अति लागै, 
ह लागत लेउँ लगाय हियरबा।। 

पी पी अधर अमिय बनि अमरी, 
प्याऊँ रसहिं तोहिं प्राण पियरबा। 

तिहरे सुख हित सुखी रहहूँ नित, 
* पेखि परशि दिल देंइ दुलरबा ।। 


(८५) 


नेह, नवल अरु प्रवल पियारे " 

टारे टरै नहिं जाय जियरबा। 

हर्षण हँसत हमारे आगे, ः 
बने रहो रघुकुल उजियरबा।। 


श्ष्८ 


नयन शयन की मारी जिऑं कस। 

जब ते लागे नयन पयन वे, मानहूँ मदन कटारी।। 
तब ते रहंति सम्हार न. सजनी, दोउ दूग बहत पनारी। 
तेहि पै चाखन चहत चश्म ये, उनहिं द्रगन की मारी।। 
नहि जाने वह चोट के क्कर, काहे बने -पुजारी। 
प्रेमी बने ललकि ये लोचन, श्यामहिं श्याम निहारी।। 
इन कहँ और न सूझत एकौ, को हम कहाँ विसारी। 
हर्षण धनि अवधेश लाल की, अखियाँ कारी कारी।। 


१५९ 


अलि, बनी बॉके की बाँकी नजरिया, 
चितवनि चारु चोरावन चित की, 
कतल करै कैसी कोर कंजरिया । । 


वशी करनि मन मोहनि सब कहाँ, 
प्यारी लगै दुर्ग हृदय की हरिया। 


(८६) 


:. सकृत लखैं ये लख कोउ इन कहें, । | 
; प्रीति जगें उर कोष मझरिया। 
हों तो निरखि बेकार भई जग, > 
ः है अशन न भाव न शयन सेजरिया। 
मैथिल नारिन की गति क़ो कह, 
ज्ञान गमाय * भई मतवरिया।॥। 
भीतर बाहर श्याम सुँदर की, 
मूरति मदन मोहनि उजिअरिया | 
हर्षण हमहिं दिखाति अहर्निशि, 
विरह सुरति चढ़े ताप तिजरिया।। 


१६० 


चितवनि चित्त चोरायो अवध सैंया। 

भग्यो विवेक बुद्धि भै बाउरि, अहं की आग बुझायो।। 
हिय सर भरेव प्रेम पय पूरो, रस की धारि बहायो। 
बिन साधन यह भयो छनहि में, प्रेमी को पद पायो।॥ 
जादू अहै कि टोना आँखन, कैसो मंत्र चलायो। 
वशी करन मन मोहन नयना, मेरो जगत नशायों।। 
निरखत रहौं तिनहिं निशिवासर, निज नयनन फल पायो। 
हर्षण हृदय हरण हैं हमरे, लोचन लखत लोभायो।। 


(८७) 


हद. 


: तैरे, कैसे कपोल बने प्यारे। 
कमल ते कोमल कान्ति कहहूँ का, रस ही रस ते ढारे।। 
कानन कुण्डल ते प्रतिबिम्बित, शोभा सुखद पसारे। 
मदन-मीन जन करत किलोलहिं, सुधा सरोवर पा रे।। 
देखि तिनहिं दृग टरत्‌ न टारे, आपन लाभ बिचारे। 
नव नव नेह उदय होई ऑयो, रोम रोम पुलकारे।। 
राग रंग _अरु आर्य धर्म कों, त्याग भयो बिन टारे। 
हर्षण सिय के नाह ते लागी, परम प्रीति रस झारे।। 


भुकुटी मनहु मदन को चाप। 

* नयन वाण श्रवणन लौं तानी, छोड़ दियो प्रभु आप।। 
अँखियन आर पार. करि उर को, बेध्यों चतुर सुजान। 
गुप्त सरोवर तहेँ को फूट्यों, कीन्हेउ मोहिं हैरान।। 
लोचन गली बहत बहु पानी, भिगै दियो तन खेत। 
कहा करों कछु चलै न मेरो, रहेव न चित में चेत।। 
अस मन लगत छोड़ि सर औरहु, प्रीतम हमहिं निहार। 
हर्षणः मरिब्रे भयो उतारू, लगति मधुर तव मार।। 


(८८) 


१६३ 


सोहत भाल केशरिया खौर। ; 
चन्दन चर्चित अर्ध चन्द सम, ललित ललाट अँजोर।[ 
इकटक निरखत टरत न टारे, हमरे नयन चकोर। 
प्रेम-पियूष पियत नसहें थाके, मन बुधि वानी मोर।। 
उम्रगत नव नव नेह निरखि के, पुनि पुनि करत विभोर। 
हम न रहे अब अपने कैसेहु, चित्त लियो चित चोर।। 
बिछुरन भय भीतर जब आवति, देवति मोहिं मरोर। 
हर्षण प्रीति की रीतिहिं प्रियतम, जानत जगत न और।॥। 


श्द्ढ 


तेरी जुलुफन में जिय अस्झान्यो। 

अँतर सींची अलि अवलि सी अलकैं, छोड़ि वदन का ठान्‍्यो।। 
कारी कारी कुंचित क्रीड़ति, केशावलि छबि छान्यो। 
देखते, चित्त तहाँ ही अटक्यो, मनुआ मोर लुभान्यो।। 
प्रेम पास बँधि गई बुंद्धि मम, छूट न यत्लहिं आन्यो। 
लगत लखत रहिये इन आँखितन, और कछू नहिं जान्यो।। 
रसिक जनन की प्राण पियारी, अलकै मैं अनुमान्यो। 
हर्षण हर्ष हृदय हुलसान्यो, नेह सुधा में सान्‍यो।। 


(८६) 


दप । 


.. मुकुट दिवाकर देखि तिहारा, 
दूर, भयो अज्ञान तिमिरं जो, हिय में रहो हमारा। रे 
:. राम सुनहूँ सत कहाँ मैं तुमते, तुमहीं भयो अधारा।॥। 
_तुमहीं. दोष दूर करि मोरे, प्रेम की वेलि पसारा। 
हर्षण नख शिखर प्रेम रूप हो, श्रीतम सुख के सारा।। 


१६६ 


: करि श्री-करं-सरोरुह ध्यान। 

प्रैभु प्रेम पूरित होत हिय सर, झरत लोचन जान।। 

जेहि कर पकड़ि सिय को प्रभू, लीन्ह निज हिय आन॑ं। 

जेहि पाय माथे भक्त सबहीं, सुधा सिन्धु समान।। 

जेहि कर किये अभय सब प्रणतन, संत शास्त्र बखान। - 
जेहि कर हते निशाचर जग के, थपे धर्म महान।। 

जेहि पाय पर्शत भाग्य भजन, रसिक रस के थान। 


तेहि राम हर्षण दास प्यारत, नेह नव नव लान।। 
श्६छ 


प्रेम प्रदायक प्रभु के चरणा। 
अमल कमल कमनीय कान्ति युत, अनुभव ग़म्य अवरणा 6 । 


(६०) 


: सुरुचि सुवासः सरसता संचय, अति अनुराग के झरना। ; 
* प्रणतन-कामद श्रीकर-अर्चित, महि-महिषी आभरणा।। 
 “विपति-विदारक आश्रय. दाता, शीतल सुखद सुवरणा। 
सुमिरत सब के शान्ति विधायक, कटु दुख दोष के दरना॥] 
पर्शत प्रेम प्रवाह बढ़ावत, राग द्वेण के हरणा। 

हर्षण ध्यान धरत चह प्रेमहिं, परे अहोँ हठि शरणा।॥ 


१६८ 


राम रसिक के सिगरे अंग। 

प्रेम प्रवर्षण रस के आकर, लोभत लखत अनेंग।। 
सुर नर॒ नाग असुर जग जेते, ऋषि मुनि भरे उमंग। 
निरखत नयन नेह में साने, राग द्वेष भे भंग ॥। 
जड़हु द्रवत लखि के रघुनंदन, सोहहिं सुस्त के संग। 
तेहि ते नस शिख ध्यान के धारे, आवतत प्रेम सुढंग।। 
निर्मल मन बिन साध्नन होवत, जैसे पावनि गंग। 
हर्षण हरि की कृपा विलोकनि, चाहत बाढ़न रंग।। 


सिय जू के संग सदा रस राज रहो हो। 
मेरे मन मन्दिर में प्रियतम, 
है मन मुदित विराज रहो हो ।। 


(६१) 


रस की -धार हृदय में... गा 
रा |; अपनेहि पीवन काज कहो हो। 
... रहियो सदा बहावत सुख कर, | 
; रसिक राय रघुराज कहो हो।। 
आनंद कन्द अनन्द समाने, ;ढ 
वितरहु आनंद आज चहो हो। 


प्रेम मूर्ति प्रभु प्रेमहिं स्वादत, 
| ग्रेमहिं सनत समाज चहो हो || 
संत शास्त्र श्रुति एक स्वस्बोलत, 
तुम दानिन सिरताज अहो हो। 
आरत हरण शरण सुख दायक, 


हर्षण करत अवाज अहो हो ।॥। 


१छ0 

देखो देखो, ज्ञान पुरी भै प्रेम पुरी। 

करत पदार्पण मिथिलहिं प्यारे, सान्‍यो सबहिं सनेह भुरी।। 
सो सब तिहरे रूप को जादू, लाग्यो सब कहँ बात फुरी। 
वारि दिये निज सर्वस् सबहीं, लीन्हें लोचन लाभ लुरी।। 
: रसमय भयो श्वसुर पुर तिहरो, देखे सुर नर मुनिहु जुरी। 
रसिक बने पीयौ रस तुमहूँ, भूल्यो अपनी अवध पुरी।॥ 
पियत पियावत रहहु सदा अब, सिद्धि-सदन करि स्वयं कुरी। 
: हर्षण की अभिलाष पूर करु, सीता नाथ न होंहि दुरी।। 


| 


१७१... 


ब्रह्म ज्ञान की दियो मिटाय, अभेदी। 
कोटि कोटि. कन्दर्प दर्प. दल, रास रसिक रसराय।। 
मिथिला पुर मुनि संग पहुँचि के, शशि शर्त वदन दिखाय। 
शोभा सिन्ध्रु लहर के झोंकन, बूड़. विवेक ढहाय4॥। 
ब्रह्म विदन में श्रेष्ठ जनक नृप, सिगरो ज्ञान भुलाय। 
प्रेम मगून भे सह पुर -वासिन, वारि विलोचन लाय। 
खोजे मिले न ज्ञान कबहूँ सों, नेह के नीर अथाय। 
हर्षण अस श्री राम सुभग तन, रस करि रसहिं रमाय।। 


श्छर 


हों तो पायो प्रियतम प्रेम तुम्हारा । हे 
केवल कृपा' रावरी प्यारे, और रह्यो नहिं चारा ।। 
जनक पुरी पग्रु धारि रसिक वर, कीन्हीं कृपा अपारा । 
निज पद प्रेम वितारि सब काहुँहि, अपने रँग रैंगि डारा।। 
प्रेम प्राप्ति उपभोग इहे भल, तुर्म पै सर्वसे वारा । 
प्रभु पायेहु को यह उपयोगा, सेवन स्व सुख विसारा ।। 
तेहि ते मैं अरु मोर अर्पिकर, करि कैंकर्य उदारा । 
हर्षण निरखत नयन तुमहिं को, रमिहों रसहिं मझारा ।। 


(83. 
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मैं तो आपन करि प्रभु पायो। । 
हृदय सदन में ,राखि निरन्तर, रखिहों रुख लव लायो।। - 
परम प्रेम को भोजन दैहाँ, नेह नीर सरसायो। 
सेव इकान्तिक वस्त्र विभूषण, पहिनैहौं छवि छायो का 
चित्त के चौपर खेल- खेलैहौं, अन्य सबहिं बिसरायो।.. 
रहिहाँ जोगवत चेति अहर्निशि, सुख हित करत उपायो।॥ 
छके परस्पर आनन्द सिन्धुहिं, जहँ मन वाक्‌ न जायो। 
हर्षण जाने कि वे जानें, और नहीं लख पायो।। 


श्छ्ढ 


बसों प्यारे सिद्धि सदन में रोज। 

सपनेहु अनत न जाँय रसिक वर, रसहिं रसहिं को भोज।। 
मिथिलंहिं बनी अयोध्या प्रीतम, जो रमि रहिहहु राम। 
अवध बसे ससुरारि सुखहिं को, दुर्लभ गुन अठयाम।। 
सहित सिया तुम कहाँ नित सेवी, सरहज सिद्धि सुभाय। 
जेहि के सेवत भुलिहों सब कहँ, सुखी वचन मन काय।। 
अजब अनोखे रोँँग में रँगि के, तजिहाँ अन्यत आस। : 
अस विचार मन मगन रहहु प्रभु, विनवत हर्षण दास।। 


(5४) 


१७५ 


'मधुर मधुर अति, मधुर लगै दोउ प्रीतम प्यारी। 
लगत रहत हिय में यह हरदम, 
कबहुँक होंहि न तुमते न्यारी।॥ 
देखत -रहहिं हमारे नयना, हें 
युगल मूर्त्ति मन मोहनि वारी। 
चित्त चोरावनि छवि छहरावनि, 
रस वर्धनि रस ही रस वारी।। 
कंज खांंज मृग मीन को मर्दहिं, 
लली लाल अऑँखियाँ कजरारी। 
मनन्‍द मनन्‍्द मसुसुकानि मधुरिमा, 
को न ठगे रस रूप निहारी।। 
अंग अंग छवि मदन मनोहर, 
सुर सुख्यमा श्रृंगार अपारी। 
हर्णण हर्ष बढ़त मन मन्दिर, े 
सुरति करत उर अजिर बिहारी।। 


१७६ 


प्रियतम जाग्यो भाग हमारा। 
जो सम्बन्ध सिया जू के नाते, भयो हमार. तुम्हारा।। 


(६५) 


नथन विषय बनि सिथिलै बसियो, सिद्धि सदन सुख सारा 
देखि देखि दोउ दुगन जुड़ाऊँ, मोक्ष न नेक निहारा।| 
नव नव नेह के अम्बुधि डूबी, साधन सकल विसारा। 
पाँव पलोटि 'लगाइ हृदय महँ, करि के बहु विधि प्यारा। 
होइ कृत कृत्य सौंपि पुनि सर्वस, लहि हों अनँद अपारा। । 
हर्षण सबै सिहैहँ अहनिशि, लखि तव कृपा दुलारा।। न्‍ 


१७७ 


प्यारे तेरी मुरतिया प्रेम की बनी। । 
प्रेम छोड़ि कोइ तत्व न तेहिं में, ; 

जानत प्रेमी प्रेम सनी।॥ 
जेहि के सुमिरत नेह नवल तन, । 

उदय होत॑ नहिं जाय भानी। 
दर्शान ते भाग ब्रह्मा नन्‍्दहु, 

प्रेमानन्द न जाय गनी।। 
अरश परश आलिंगन चुम्बन, 

महिमा को कह महत छतनी। 
अकथ अचिन्त्य अनन्द को अनुभव < 
जाने सोइ जो प्रेम घनी।। 
रसमय राम रसहिं मय कीनन्‍्हें 

रसिक हृदय बस रसिक मनी 
हर्णशण ललचत सो सुख सेवन, 


पावे प्रभु की कृपा कनी ।॥ 


(8६) 


ः्ह ७८ कं, 


रसिया राम बसो मोरे घर में। न जम, 
रसमय मज्जन रसमय ब्यंजन, 
रसमय पेय दऊँ तोरे कर में ।। 
रसमय असन वसन सब रसमय, > 
रसमय भूषण भूर्षों प्यारे गर में।“ 
रसमय प्यार करौं भरि रस में, 
रसमय हृदय लगे लोने उर में ।॥। 
रसमय करि पर्यक सोवाऊँ, 
के रस में रमौ रमाय रस तर में। 
रसमय मुसुकनि रसमय चितवनि, 
रस की बात करों रस झर में। 
रस को पाय .रसिक रघुनन्दन, 
नाम यथार्थ. करो प्रेम पर में। 
हर्णाण रस है हिय हर्णावन, 
हर्षहु प्राण बने मोरे उर में ।। 


१७९ 
री्षि गई रिज्वार तुमहिं पै। 


चित्त चोराय हृदय हरि लीन्हेंच, आंशिक बनी तिहार।। 


(६७) 


मोहन मोहेव मन मेरो, दुरिगौं हम औ हसार। 
तोहि बिन पलंक कल्प सम बीतत, विरह. की लागे कटार।।.. 
: सुन्दर श्याम सलोनी मूरति, मुख मयंक सुख सार। 
: “निरखत रहे. नयन ये हमरें, सुख सुणुमा श्रृंगार।। 
तेहि ते ओझल कबहूँ न .होइयो, प्यारे राज कुमार। 
हर्षण अन्य उपाय न सूझत, मन तो भयो मतवार।। 


१८० 


प्रियतम सुख हित मैं अरु मोर। 

जो मन आँख का अंजन होवै, दोउ ड्रग देवों फोर।। 
जो यहि. देह खाल के जूते, बनै सुखद हित तोर। 
तो तन चाम देऊँ हिय हर्षी, अहं बिना छल छोर।। 
सर्वस वारि दियो रसिकेश्वर, देखि हँसनि रस बोर। 
स्वयं स्वत्व सब तिहरो प्यारे; नहिं कुछ मैं मरु मोर।। 
चरण कमल अनुराग निरंतर, बढ़त रहै उर ठौर। 
हर्षण विनय करत बस आरत, चहत कृपा की कोर।। 


१८१ 


मुख मुसकाय हरी मोहिं हेरो। 
और न चाहहूँ चार पदारथ, नहिं गुण ज्ञान: को ढेरो।। 


है ्। 


देखत रहहुँ दृगन भरि प्रियतम, मोहिं ते जनि सुख फेरे] 
ः सुधा: सरिस या हरुअ हँसनिया,,मोहि लियो मन मेंरे।। 
. चितवनि चांरु चित्त को चोरी, कीन्हीं नयनन चेरों॥। 
इहै विषय प्रावब्य अहर्निशि. रह वर्धत विन देरों[॥ 
कृपा: कोर लखि लखि सुख पावौं, करि. करि सेवन: तेरो। 
हर्षण हिय अंभिलाष पूर करु, राखि प्रेम' पुर खेरो।।' 


श्धर 


प्रीति मोरी लागी सियावर से। 

छन विस्मरण सहो नहिं जावै, मीन वारि ज्यों रागी।। 
निरखत नयन अधघाउँ न नेकहूँ, पियत पिपासा जागी। 
हृदय होत स्पर्श सुरति को, भान जात सब भागी।। 
आपा ख्रोय कहा है जावहूँ, मोहि कहें पता न लागी। 
जाने दसा सोइ. सिय सैंया, जो निज प्रीति में पागी।॥ 
राम प्रेम की ब्रात अलौकिक, जान न जग के रागी।- 
हर्षण जनम जनम प्रभु प्रेमहिं, पाणि पसारे माँगी।। 


श्८३ 


कैसो सुन्दर सिय को सजनवा। 
अपने रूपौदार्य गुणन ते, 
/. नरन विमोहेउ चित्त चोरनमा।। , 


(६६) 


“आपनि दश्शां कहाँ" का सजनी ; 
22 रूप की रसिकिनि नारि नेहनमा। 
औचक' कमला तीर लखी तेहिं 
; भूलि गई निज देह को भनमा।। 
खाबः पियब की सुधिहु न आई 

सास श्वसुर भय भगो है छनमा। 
बिन देखे कल परत न पल छिन, 

वशी कियो मोहि. मदन मोहनमा।। 
सिछ्धि सदन में जाय निरखिहों, 

प्राण-प्राण अरु नयनत नयनमा।। 
हर्षण तबहिं शान्ति सुख पहहाँ, 
ताहिं तो चाहत प्राण पयनमा।॥। 


श्थड 


मैं तो प्रेम के पंक फँसी। 

देखो सख्ती या अवध विहारी, अपने कीन्ह वशी।। 
मम दिशि चितय तिरीछे नयनन, मधुरे मुखहिं हँसी। 
मोहि लियो मन मेरो रसिया, सुन्दर सहज शशी।। 
गैल चलौं की याको निरख्नौं जाते वंसन खंशी। 
पद न चलत पग एक इहाँ ते, निज 'गृह जाउँ कसी।। 


की 7 अर मी मर. 


का 'लोक कहैगो, लागे मुखहिं ससी। 
हर्णण होनी होय सो होवै, रूप के रंग रसी।। ४ 


श्८५ 

सखी री, जब से निरखी राजकुमार। 

तब से चित में चैन न आवै, नहि सोहात घर द्वार।॥ 
अस मन होत लखत ही रहिये, निर्निमिष सुख सार। 
शोभा संदन सॉक्रो अनुपम, कोटि मदन “सदगार। | 
हृदय हरण रस झरण बॉकुरों, रघुवंशी सरदार! 
छर में बसो झूल रह नयनन, प्रियतम प्राण प्रियार | ! 
_ प्रेम दियो मोहि अपनो अंविरल, जो नहि जगत मजझार | 
हर्षण . वारि दई सब स्वत्वहिं, रहेगो हम न हमार | ॥ 


श्८९ 


सखि कैसी चलनि रसराज की। 
बाल मराल गयन्द सिंह की, 
गति फीकी लख्तनि लाज की 
नख्त शिख वसन विभूषण सोहे । | 
कोटि काम छवि छाज की३3॥' 


(१०१) 


पंगे महेँ प्रिय परमानन्दहिं ;। 
० वितरत प्रेम समाज  की। 
5 बदलते विनिश्चित शीक्षां 'सुणुमा, // हा 5 के 

चुअति जाति भुँड भ्रोज की।। 


नयनवेन्त . दृग  द्रोणन पीवत 
मधुर मधुर रस ब्राज की। 
धन्य सिया को दूलह त्रिशुबन, ४ न 
छानि दुलही सिरताज की।। 
हर्णण' युग पद पंकज भामरी, ; 
हमहु बनी सुख साज की।। 


१८७ 


सखि लटक मटक जब चलत साँवरो। 
दौरि द्वुतहिं द्रग अटक भटक तह, 
लनिकसि न पावत भ्रामरो ॥॥! 
_ कर कम़लनि लैः कमल फिरावत, 
मन्द  हँसत रस आतुरो। 
चितवनि चित्त चोरावत सब के, 
२ हृदय हरण अति चातुरों।।. 


(१०२) 


यीत निर्चोल विभूणण भूषित, ' 5 
- अवध पुरी को / ठाकुरी॥ 


 हर्षीण शोभा कहत ब्रनै न, 
प्रेम पुरी बस बॉँकुरों]। 


श्टट 


सखि कैसे कहौं वा रहस की बतिया। 
सुधि करि अम्बक अम्बु चुअत 

पुलक उठै हा मोर री छतिया।। 

सिद्धि सदन में बैठ हती मैं 
मधुर मुसुकि रसराज सोहतिया। 

तिरछे नयन चितय मम ओरी, 
पाणि पकरि मम राग में रतिया।। 

कीन्ही बात झरत जनु फूलन, 
सुनत श्रवण सुधि रही न गतिया। 

प्रेम सरोवर मज्जन लागी, 
कट्ठडि न जाय सो समय विभतिया।। - 

/चेत करायो परशि परशि के, 
| , आपन कहि मोहिं कीन्ह स्व जतिया। 

हर्णण क़तहँँ कहेहु जनि आली,, 
इश्क, आशिकी की ये बत्निया।। 


4१6३ )- .. पक 


श्धर्‌ 


सेख़ि मोरी तोरी एक बात। 
कोहबर कक्ष खेलत रँँग होरी ह 2 

नृषति कुओँर रँग रंसहिं रात।। .. 
पानि पकरि 'मम॒ खैंचि स्व ओरहिं, ३० 2 ० 
४ किय स्पर्श मेरो सु. गात। 
मसलि: गुलाल गाल में प्यारी,. 
कोमल कर कज्जनि सोहात।।* 
चित्वनि चित्त चोरायो रसिया, 

ः मुसुकि मुसुकि मध्ुरे मोहात। 

हौहूँ अरसि परसि मुख मसली, + 

रज केशर दुलहे पै. मात।। 
तब ते लगन दिनहिं दिन. बाढ़ै, 

बिन देखे छन कल्प जात। 
हर्णण. रसिकिन रसिक राय की, 

प्रगट भई लज्जा न लात्त ।॥ 


१९० 


दिल तो लियो दिलदार, करों का। 
मैं अरु मोर सबहि लै लीन्हो, कहाँ, गयो घर द्वार।। * 


(१०४ ) 


छू गये. सिगरे सम्बन्धी, प्रती पुत्र परिवॉर।- 
संपति सबैं घिपत्ति. सी भाषत्ति, ,राग रंग, दुख भार।। 
नयन विषय बनि राघव . रसियां, चोरेठ चित्त हमार । 
जहाँ चित्त तहँ आत्महु रमतो, बुधि के सँग हिय हार।। / 
“सीता रमण रमावत सब कहँ, तेहि ते राम पुकार। 
हर्णण हँसे भले जग मोही, हमरों है रिझवार।। 


१९१ 


सिय जू के संग दुलह जू की झाँकी। 

नीक लगति अतिशय मन मोरे, कहत बने नहि थाकी।। 
रसिक प्रवर की छन छन वर्धति, शोभा सुख सुषमा की। 
घन दामिन की उलहत उपमा, नेह नीर वर्षा की।। 
मन मयूर लखि नृत्यन लागत, बुद्धि मोरती छाकी। 
हृदय भूमिं हरियर है हर्षीति, भरे प्रेम-रस तांकी।। 
जेहि महँ विहरत प्रीतम प्यारी, छवि छहरावत बाँकी। 
हर्षण नयन चकोर बने री, लखत चन्द्र मुख राकी।। 


१९२ 


लखत परस्पर जब पिय॑ प्यारी। 
उमड़त प्रेम समुद्र सखी री, भींगत अलि तट वारी।। 


(कप) 


नयन शयन 'मुसुकानि दुहुन की, मत मोहनि सुख सा) । 
युगल किशोर कपोलन साँटे,' अलकावलि ,घुघुरारी।।- 
सर्शत जबहि. अहो इक ऐकन, काह कहाँ मैं यारी।.. 
घुलिकर हृदय. भूलि सुधि सिगरी, बूड़त अनँद मझारी।॥ 
प्रेम प्रवाह बहत अभ्यन्तर, फूटि निकस तन आरी। 
हर्षण दम्पति झाँकी निरखत, कल्प निमिष सम जारी।।. द 


“ शरु३ 


आशिक होना सिखेउँ नहिं सजनी, 
राज कुअँर रस रूप में अँखियाँ 
लागि गई लखि: रूप सलोना।* 
विन साधन मैं बनी आसिकिन, रे 
इश्क में अपने प्राण पठो ना ।। " 
रहि न जाय बिन लखे एक छन, । 
विरह वह्नलि मोहिं आये जरोना। 
हर्णण वारि दई सब अपनो है 


तेहि सुख हेतु जिऑँ जग मौना।। 


(१०६). 


हक 


: देखो सर्यी या अवध्य विहारी ह 
तकि 'तकि मोहिं नजर बंहु मारी॥ 
:- (मैं कपने: सगे चली जात रहि, ै 
कनक कलश सिर: धारी।+ 
औचंक मिलल्‍यो जनक, जामातां 
तिरछे नर्यन निहारी | 
मश्तुर मछुर मुसकाय छबीलो, ः 
समोहेव 'मन रस . वारी ।। 
हॉं हू! निरखन लगी ताहि को 
लोक की . लाज विसारी। 
प्रेम मगन सब तन्‌ मन भूली, रु 
गागरि शिरी हमारी । 
देखि दशा सो रोग रँगीलो 
| निज़ वश मोहिं विचारी। 
सयननि 'कह्यो हमारी तू है 
! बिहरै हृदय मझारी । । 
हर्षण समुझि मनहिं रस राती, 
आनँद, . लही , अपारी।। 


(१०७ ) 


| ५? 


ये अलकैं घुँघुरारी बना जू की। 

कारी कारी अति अनियारी, रसिकन को हिय हारी।। . 
चन्द्रानन पै छूटि छूटि के, मदन बिमोहन वारी। 
कीन्ह सम्हार सखी मैं इकदिन, सिद्धि कृपा को पारी।। 
परसत पानि स्ववश नहि रहि सकि, स्वार्थ परार्थ बिसारी। 
केश कहा ये नागिन छौना, खैचन प्राण बिचारी।।॥ 
प्रेमामृतहिं प्याइ मोहिं प्यारो, राख्यो शरण मझारी। 
हर्षण अंग्र अंग चित चोरत, रसिक राय सुखत्र सारी।। 


१९६ 


सखी एक दिवस या गैल गयो, 
अवध्य छल सुकुमार साँवरो, 


सुख सुणुमा श्रृंगार मयो। 
अपने : कुज नहात रही मैं, 


बिना बसन तन स्वच्छ कयो।। 
ताही समय सहेली मोरी, 


सिय-पत्ति जात संदेश दयो 
मैं" जैसहिं तैसहिं द्वुत दौरी, 


 भूलि भान भरि नेह नयो।। 


(१०८ ) 


आतुर अँखियन निरसि राम को 
१ सुर सनि तवनत लोभ लंगो। 
सोइ सख्यी कह कैसी पगली, 

खुले बंदर्न- तजिं लाज धायो।॥ 
तासु वचन सुनि सुधि मोंहिं' आई, 
* सकुचि महा तन वस्त्र तयो। 
हर्णण अजहाँ करत स्मरणंहिं 


सात्विक भाव या देह अयी।॥ 


१९७ 


देखी मैंने एक रहस की बात। 

तेल लगाय बैठ रघुनन्दम, उत्तरीय बिनु गात।॥। 
जनक सुवन दम्पति तेहि सेवत, परशि परशि पुलकात। 
मधुर मंधुर मत मोहन रसिया, मनन्‍्द मन्‍्द मुसक्‍्यात।। 
सुरहज श्यालहिं सोउ परशि के, मृदु बतियाँ' बतियात। 
त्तीनहूँ प्रेम पगे-सुख् साने, एकान्तिक रसरात।। 
निरखि निरखि नव नेह अली री, होंहूँ प्रेम प्रमात। 


हर्षण भाग कबै मम खुलिहैं, सेड्हां श्याम सोहात।। 
१९८ 


आली मैं तो पति को रहीं पबावति। 
श्रवण सुन्यों यहि मग ते जावत, 
राम रसिक छवि. छावत।। 


! (१०६ ) ६ 5 का 


भोजन थाल गिरयो मम करते, ये 
८223६ प्रेम पुलक"” तंन  आवत। 
: बेसुध''भगी विलोंकिवे रामहिं ०0४7 
' 5 आर्य धर्म | तज़ि धावत्।। 
* जाई निरखि निजे नयन जुड़ाई, 
> प्रेम के नीर . नहावति। 

सीतारमंणहु लखि मम ओरी, 

सन्‍्द  /. मन्‍्द मुसकावत | । 
पाई. लोचनं ल्ञाभ ललित अति, 

राम कृपा... को * गावति। 
हर्णणण. ऐसी प्रेस कहानी, 
लोक लाज -दुर जावति।। 


पति को पाँव पलोटि के सोई। 
प्रियतम साथ करत कछु बातें, पति रस में मैं 'मोई।॥ 
वार्च बजत विरदावलि साथहिं, जात राम रस वोई। 
कानन चहर पहर को सुनि के, उठी सकल 'सुख खोई।। 
द्वारे दौरि निरखि सस्त्रि नीके, प्राण-प्राण जिय ,जोई। 
सो सुख कहत बनैं नहिं कैसेठ, जंग जन जान न ओई।॥ ० 


(११० ) 


; राम हे रूप में. जादू दोना, कहा अहै अलि गोई।. 
- /हर्णण, लोक .लाज मर्यादा, “रहन न पाव्रत कोई।। : 


२०० 


« करावति सुतहिं पययोधर पाना 
राम कुँअर.सहं बन्धु सखी री, मर्म मग. निकसेंठ आनं।। 
अपने अली मुखहिं ते सुनि के, दर्शन हित अकुलान । 
भूलि भान शिशु त्यागि तहाँ ही, दौरि लखी रसखान।। 
प्रेमातुर लखि के रघुनन्दन, मन्द॑ मन्द. मुसक्यान। 
चितवनि चारु चलाय मोहि पै, मोहेउ मनहिं. सुजान।। 
तब ते भाई. बावरी मैं .तो, सर्वस स्वत्व भुलान। 
हर्षण हृदय न हरियर होवत, बिन देखे भगवान।। 


२०१ 


एक दिवस प्रिय जात गली ते। 

अँखियनं अंजन .रही मैं आँजति, सुनतहिं प्रेम प्रमात।। 
एकहिं नयन कीन्ह कजरारी, , दौरी' सुधि. विसरात। 
वस्त्र्‌ ढकी नहि शिर को सजनी, अस्त व्यस्त सब गात।। 


(१११) 


देर दृगन 'रसिकेश्वर रामहिं, सुख सानी सरसात। । 
-अंग अंग की अनुपम शोभा, अकथ' अलौकिक भात।। 
सब “विधि झई सिया पति केरी, सर्व अर्पि रस रात। 
हरशण कहै जगत ज़ोइ भावै, जोरी रांस ते' नात।। 


र्ण्र ः 


तन मन धन सब वारि दई रे। 
लोक लाज कुल की , मर्यादा, 
चितवहूँ नाहिं खुआर भई रे।। 
गौरव. मान प्रतिष्ठा सिगरी, 
त्यागि अहं मम पार कई रे। 
देहेन्द्रिय मन बुद्धि आत्म को 
पूजन साज़ विचार लई रे३। 
बनी पुजारिबनि प्रियतम की अब, 
पूजहेँ अँसुअन धार चयी रे। 
तेहि सुख सुखी निरन्तर रहि के, 
सेवहूँ प्रीति पसार नयी रे।। 
नेह निबाहब राम के हॉँथहिं 
साधन हीन असार मयी रे। . 
हर्षण - कृपा कोर को लखि लखि, 
.._ जीवाौँ जगत मझार जयी रँँ।। 


(११२ ) 


ह र०ओे 


प्रियत्तम प्रेम लगै सोहि प्यारा प्यारशा। 
_ मंधुर मधुर अनुभव में आवत, 
साधन साध्य को सारा सारा।। 
सहज स्वरूप आत्म5नुरूपा, 
भाव भरा भव पारा पारा। 
रीध जात रिज्वार वाहि पै 
जेहि उर नेह की धारा धारा।। 
भले विरह को मकर बसे तहाँ 
ग्रसे समय लहि मारा मारा। 
सोऊ कष्ट सहब भल भावै, 
प्रेमी हृदय न हारा हारा।। 
जियत मरत अहनिशि वह यद्यपि, 
तऊठ नहिं नेह को जारा जारा। 
हर्णण तेहि ते सुनौ सख्ती री, 
राम रमी सब वारा वारा।। 


र्ण्ड 
मैं भूलूँ तुम न भुलैयो प्रियतम। 


दूर बसो या नेरे मोहि ते, अपनी कहत रहैयो।। 


(११३ ) 


जमे से खिहरे आह अमंतन, तोहिं सम सोहें इंकडेयों। 


: प्यार करो या पद ठुकरावो; तोहिं तजि के नहि जैयो। 
: नेह निबाहब रउरे हॉँथ्रहि, कृपा सिन्धु ,रस छैयो।। 
_ साधन हीन समर्थ बिना मैं, अहं ते मोहिं बचैयो। 

हर्षण जहेँ जावौं तहाँ तिहरी, भव सम्बन्ध छोड़ैयो।। 


२०५ , 


'. प्रियतम क्‍यों जग प्रीचि छोड़ायो। ' 
बनिः मांधुर्य महोदेधि प्यारे, सौकुमार्य सुख छायो।। 
कोटिं कोटि कन्दर्ष. दर्प देल, आनन 'काहे दिखायो। हू, 
मन्द मुसुकि मन मोहि हमारो, चितवनि चित्त चोरायो।। 
अब नहिं जात चित्त कहूँ अन्यत, ग्रह को काज न भावो। 
पद नहिं चलत समीप ते तिहरे, काह करौं कृप कायो।। 
निरखत रहें निरन्तर नयना, श्याम स्वरूप लोभायो। 
हर्षण आस रसिक वर पूरहु, कहहु तुमहिं अपनायो।। 


$ 


२०६ 


'रस लैके रसिया कहँ जैयो। 
५ मिथिला महल बसत मन मोहन, रस ही रस वर्षयो।।. 


! (११४ ) 


: मन क्रम बचने आपकी दासी, अन्य गती नहीं लैयो।। .. 


_ राम नाम को करहु सार्थक, रंभि रमि सबहिंरपैयो। 
सारी सरहज सार श्वसुर को, सुख नहिं अन्यतः' पैयो।। 
हम सब तिहरे रूप की प्यासी, पीतहु तृप्ति न्त लैयो। 
तृषितहि. तृप्ति देन तव धर्मा,, अति उदार कहवैयों।। 
दर्शीन वारि दान दै दे के, निज ससुरारि जिएऐओ। 
हथिण मुसुकि चितंय मम ओरी, अरशि परशि बतरैयो। 


२०७ 


रघुवर तुम्हें न जाने दूँगी। 
भाँति भाँति के भोग पवैहाँ, 

रसमय स्वाद कहाँ का गूँगी।। 
तिहरे अधारं की शीथ प्रसादी, 

हॉंहूँ. प्राय रहौ रस झूंमी। 
विकसित बदन निहारि रावरो, 

सुख से वसौ चरण तव चूमी।। 
अष्ट कुंज में करहु विहारहि, द 

सेइहाँ.. आठ्याम . ननदोई। 
जन मन रंजन को मन रंजन, 

करिहाँ सदा सुचेत में होई+। 
ऋतु अनुरूप करौंगी उत्सव, 

श्रवण सुखद संगीत ते पूरी। - 


(११५) 


| हर्णण प्राण के प्राण हमारे, 
तुम बिनु सर्वतस लागत धूरी।॥। 


२०८ 


तुम्हें अब देखत ही रहि जाऊँ। 

अवध छैल दिलदार यार को, आँखिन ओट न पाऊँ।। 
अरुण अधर अमृतमय मधुरे, रसिकन के रस ठाऊँ। 
मधुर-मधुर मुसुकानि माधुरी, पियत न नेक अधाऊँ।। 
बड़े बडे! कजरारे नयना, अनियारे चित चांऊ। 
चितवनि चारु जो चित्त चोरावनि, चितय चित्य पुलकारऊँ।। 
शारद-शशि शत विजित वरानन, कोटि काम छवि छाऊ। 
हर्षण बने चकोर अहर्निशि, भूले भव को भाऊ।। 


२०९ 


सजनी अवप्न जो जैहैं पियारे, हमारे। 

लोक लाज कुल कान छोड़ि के, वेद बिधी बेविचारे।। 
जैहाँ अवशि अवध सँग लालन, रोके न रहिहौं इहों रे। 
चाहे कहे कोउ जो भावे, उर में भय न हमारे।। 


(११६ ) 


. स्वार्थ परमारथ सब बिगरे, पैं मोहिं विरह ने मारे[ 
: सिय साजन निरखे बिन छनहूँ, कल न परै दुख भारे।।.. 
तेहि ते तहाँ तहाँ हों जइहौं, जहँ जहेँ- प्रिय पंगु धारे।. . 
हर्षण हँसी कों भय जो मानहूँ, बडी विपत्ति विदारे।। 


२१० 


नीच टहल “गृह की करि रहिहाँ। 
सीथ प्रसादी पत्तल जारी, पाइ मुदित दुख दहिहाँ।। 
फटे पुराने वसन उतारे, पहिरि सुखहिं में सनिहाँ। 
जो सुख ब्रह्म. लोक नहिं. पइहौं, इन्द्र लोक नहिं अनिहों ।। 
: जो सुख सार्व भौम में दुर्लभ, योग सिद्धि नहिं लहिहाँ। 
जो सुख मोक्ष न देखिहौं सजनी, ब्रह्मानन्द न गहिहाँ।। 
सो सुख सियवर की सेवा में, अधिक अधिक हों पहहौं। 
हर्षण नंयनन निरखि निरखि के, आनन्द सिन्धु अघइहों।। 


रश्‌ 


“ सखि काहे को करिहेँ अवध पयान। 
प्रीति. भरी प्रमदा या पुर की, 
जाने न दैहें राम सुजान | । 


(११७ ) 


.. सिद्धि सदन में सिय सेंग वसि के, ः 
५ रस. वर्जह रसहि लुभान। 
नित नित नव नव माधुरि लीला, 
.. करिहें ' सारी सरहज आन।+। 
सो सुस्त मिथिला नारि नवेली, न्‍ 
पैहैं| रसी रसहिं के खान। 
जो सुख शम्भु विरंचि न पावहिं, 
करते कल्प करोड़न ध्यान।। 
कृपा सकल श्री लाड़िलि जू की, 
उनकी भाई लही सनमान। 
हर्णण सुर मुनि नाग सिहावत 
... भाग विभव हमरे अधिकान।। 


र्श्र 


प्रेम के बस में प्रेम पुजारी। 

रसिक राय रघुनन्दन आली, प्रेमिन सर्वस वारी।। 
सिद्धि प्रेम वश वशी सियावर, राखत रुचि सुख सारी। 
तेहिं बिन कहे न इत उत जावत, नव नव नेह निहारी।। 
ऐसी .सरहज पाय रमै इत, नहिं कछु अचरज भारी। 
सिद्धि कुँअरि सम सिद्धि कुँअरि हैं, रूप शील उजियारी।। 


(११८ ) 


प्रेम मूर्ति गुण खानि धर्मिणी, लक्ष्मी निधि की नारी। 
हर्षण तैसहिं जनक सुवन' री, वशी किये दृग तारी।। 


२१३ 


जनक सुवन अरु सिद्धि कुँअरि री। 

राम प्रेम की मूरति दोऊ, जहाँ नहिं नेक अवरि री।। 
प्रियतम छोड़ि अन्य नहिं जानत, सुनत-लखन न खबरि री। 
जनक नन्दिनी दशरथ ननन्‍्दन, बनि द्ग विषय विहरि री।। 
श्याल भाम की प्रीति अलौकिक, तरकि न जाय जबरि री। 
बने परस्पर चन्द्र चकोरा, पंकज मधुप मड़रि री।। 
छन वियोग सहि सके न कोऊ, इक इक नयन पुतरि री। 
हर्षण तेहि ते मिथिला बसि के, रमिहैँ रसहिं को झरि री।। 


र१४ 


सरित्र धनि धनि या मिथिला नगरिया। 

जहाँ जन्मी श्री जनक नन्दिनी, रस की रस अनियरिया।। 
रूप शील गुण. खानि अनिर्वच, सुख सुषुमा श्रूँगरिया। 
जेहि हित रसिक राय रघुनन्दन, पहुँचे बने श्रमरिया।। 


(११६ ) 


_ डंगर डंगर में धूम मचाई, आशिक पे नर नरिया। 
प्रेम प्रवाह बह्यों पुर खोरिन, झर झरना झर झरिया।। 
जड़ चेतन सब मग्न भये हैं, त्रिभुवत के सुख सरिया। - 
हर्षण सुर नर नाग प्रशंसत्त, प्रेम पुरी उजियरिया।। 


_रश्प 


जनक पुरी के नर अरु नारी। 
बालक युवा वृद्ध जे जेते, 
प्रेम पियूण पिये सुख सारी।। 
पशु पक्षी सह लता भूरुहहु, ४ 
. नहाये नेह नदी की धारी। 
राम रंग रँँगि गये सबहिं विधि, ू 
भूलि गये सर्वस- घर दवारी।॥ 
रूप रसिक सिगरे पुर वासी, ४ 
रूप पेंये पी रूप पुजारी। 
भौमा आनंद अमिय अनल्या, 
बिन श्रम भोगहिं प्रियतम पारी।। 
: ब्रिभुवन तिनहिं सिहात सख्री री, 
भाग विभव नहिं शेषहु. गारी। 
हर्णण कहै कवन विधि ताको, ; 
मसक कि लाँघ अकाशहिं जारी।। 


४ 


(१२० ) 


बा 


एक दिवस सिय सैंया री सजनी। 

अपने पाणि परशि मोहिं कीन्‍्हों, प्रेम पूर्ण रघुरैया।। 

पर्श्षक्त विद्युत लहर सी तन -ें, दौड़ि गई रसे छैया। 

काह भई मैं दशा कौन लहि, कहत बनै नहिं दैया।। 

अनुभव गम्य सो आनंद अनुपम, कबहूँ न॑ पूरब पैया। 

सुधि बुधि खोय दंई मैं सिगरी, प्रेमानन्द में जैया॥। 
कैसे वे कर कमल राम के, मम मन मधुप की नैंया। 
हर्षण पियत परांग प्रेम युत, अहनिशिहूँ मेंडरइया।॥। 


२१७ 


सजनी प्रियतम प्रीति की बात करें। 
मधुर मधुर वर वचन विनिश्चित, 
मनहु मुख्हिं ते फूल झरै।। 
सुनत श्रवण सुख सिन्धु में सांनत, . 
.. तदषि सुनन  अकुलात अरे। 
उर में प्रेम प्रवर्धत अनुपम, 
नयन नहर ते निकसि परै।। 


“ (१२१) हि 


मीठ मीठ रस भरी सुबोलनि, 
507 श्रवण वनन्‍त को हृदय हरै। 

वशी करनि मन मोहनि मधुरी, 
सुनि सुनि को नहिं: नेह भरै।। 

रस ही रस से भरे शब्द सब, 


रसमय करत जो कर्ण परै। 
हर्षण जेहि छिन सुनी तबहिं ते, 


तेहि बिन जिय नहिं धीर धरै॥। 


रश्८ ह् 


सिय पिय हँसनि हरी सुख सोना। 

चथुर मधुर सुसुकनि बिनु देखे, कल न परै आवै रोना।। 
वशी कियो मोहिं अपने आली, मार मनो जादू टोना। 
अरुण अधर ते चन्द्र किरण सम, निकस हास रस भौना।। 
केहि को चित्त चोरावत नाहीं, जीव चराचर जौना। 
एक हँसनि बिक गई वाहिं पै, सर्वस वारि के मौना।। 
लोक लाज कुल कान छोड़ि के, निरखत रहहु सलोना। 
हर्षण हृदय हर्‌यो का कीजै, हँसि हँसि नृपति को छौना।। 


(१२२) 


१ 


>र१९ 


रा 


प्यारे जू के अरुण अरुण दोउ तरबा। 
. लखतहिं लोभी लोचन ललकत, लेऊँ लगा निज कोरबा।। 
प्रेम वारि ते करि अभिषेकहिं, पोछूँ पलक अनियरबा। 
* उर में उठति हिलोर री सजनी, धारौ बना हिय हरबा।। 
सुखहु मोर चाहत रस रीक्षेठ, चूमूँ कदम रस झरबा। 
पाणि चहत प्यारहुँ निशिवासर, गुनि सुख को सुख सरबा।। 
शीश चहत श्री राम चरण में, मिले रहौं नहिं टरबा। 
आत्मा अपुन बनाई आश्रय, हर्णषण है अनुचरबा।। | 


र२० 


प्रियतम को कर कमल जो पाऊँ। 
परशि परशि करि प्यार विविधि विधि, 
सुनहु सखी मैं सुख न समाऊँ।। 
ले. वक्षस्थल करहिं. कपोले, | 
चूमि चूमि उर नाहिं अघाऊँ। 
अँखियन लाइ शीश' निज राखूँ,, 
" अभय होइ जिय जरनि बुझाऊँ।। 


(१३३ ) 


लालिं लालि निज पाणि ते त्तेहि को, 
० सेवत सुरंद हिये रस छांऊँ। 
विहरन हेतु ताहि के प्रमुदित, 
आत्म समर्पण करि चित चाऊँ।। 
भूणण वसन ते भूणित करिके, 
: निरखि निरखसि नव नेह नहाऊँ। 
हर्णणः अपने अंस में दीन्‍हें, 
राम रसहिं को रसिक कहाऊँ।॥ 


२२१ 


आनन पै बलिहारी पिया जू के। 

: अपने रूपौंदार्य ते आली, नरहें बनावत नारी।॥ 
हम अबलन की कथा कहै का, रूपहिं की रिझवारी। 
कलित कपोल आँख अनियारी, अधर अरुणिमा न्यारी।॥।. 
देंखि हृदय जस लागत सजंनी, कहि न जाय हिय हारी। 
रसहिं निरखि जिमि रसिक की वर्धति, पियन पिपासा भारी।। 
जो प्रभु कृपा पाइ तेहिं भोगहुँ, तो बड़ भाग विचारी। 
हथण विष सम .भव रस त्यागी, सिय पिय रसहिं में गारी।। 


(१२४) 


श्र 


विषय हमारा साँचा री सजनी। 

मैं जो कहां धरो उर अपने, और विषय संब काँचा।। 

मैं विषयिन दिलदार यार की, जैहि को रस मोहि राँचा। 

जेहि लखि रती रमोमा वोणी, मोहि महल में नाँचा।।! . 
हास विलास करी घर कोहवर, पतिन छोड़ि मन माँचा। 

विधि हरि हरहु निरखि जेहि रीझे, मोहत मदन न बाँचा।। 

मैं तो सिय-जू के नाते रस भरि, नेह करी विधि याँचा। 

तेहि ते पंच ज्ञांन के इन्द्रिय, विषय बनाई पाँचा।। 

हर्षण भव ते भिन्न विलक्षण, विषय हमारा साँचा।। 


र्रहे 


मोरी आली राम रसिक के सिगरे अंग। 

रस ही रस के बने चुअत रस, मोहत अमित अनंग।। 
प्रेम पियूष ते पाले प्रियतम, प्रेम ते पूर्ण अभंग। 
प्रेम प्रवर्धक प्रेम प्रदायक, विहरत प्रेमिन संग।॥ 
जिनके दरश परश के कीने, उपजत प्रेम .को रंग। 
सयनन निरखि परश करि पाणिहिं, मैं मन भरी उमंग।। 


(२५). 


नव नेह नहांति छनहि छने, पावन जिमि जग गंग। 
. हर्षण भव की भीति भगी भल, जीती जगत को जंग।। 


र्र४ 


 उर बिच जो प्रभु प्रेम न आया। 
काह भायो जो -पाय अकेले, 
सिय साजन को हृदय लगाया।॥। 
मनेह बिना नव नागर मिलनी, 
सुधा सरोवर पपिहिें के भाया। 
सपनेहू सुखद न होवति आली, 
मदपहिं सोम न यथा सोहाया।॥ 
प्रियंतम प्रेम बसे  अभ्यन्तर, ह 
तो तेहिं मिलेउ बिना सुख दाया। 
“विरह वह्नि. जल कर प्रिय भेंटै, न्‍ 
संत शास्त्र श्रुति इक स्वर गाया।। 
तेहि ते नव नव नेह हृदय बिच, 
के बहत रटे अहनिशि उमड़ाया। 
हर्णण . प्रेम बिना जीवात्मा, 
सहज स्वरूप परश नहिं पाया।। : 


(१२६ ) 


र्र५ 


लखो सखि, सिय पिय अति सुकुमोर। 

लगत कतहुँ, मम नयन नुकीले, गड़ैं न पाँव मझार।। 
पद्मास्तरण पॉँवडे कोमल, चुभेै न शंक बिदार। 
जीह काटि जो पिय पद तल में, राखँंहु सुखहिं विचार।॥ 
डरति कठोर सोऊ तेहिं आगे, मान्यों हियरा हार। 
सौकुमार्य सिय स्वामि को हर्षण, अकथ अनंत उदार।। 
शरद-शर्वरी नाथ. अतिहिं लज, रघुवर रूप निहार। 
सुन्दर सुभग सरोरुह जँगनि, लाजत लाखन मार।॥। 


र्रद 


लखत बने नुप ललन लोनाई, आली। 

अनुभवगम्य -कहै नहि वानी, मनहु तहाँ नहि जाई।॥ 
शयन साज सुख प्रद अति कोमल, काल के करन बनाई। 
कैसे होइहि आनँद दायिनि, भय हिय गई समाई।। 
सुठि सुकुमार सलोने सुन्दर, अनुपमेय सिय साँई। 
इनके योग अप्राकुत शैया, होय तो होय सोहाई।। 
विधि प्रपंच महँ वस्तु न ऐसी, इसहिं जोग जो जाई। 
हर्षण प्रियतम नींद में आली, सुख कर सेज न पाई।। 


(१२७ ) 


र्र्छ 


चरण घरत ये कैसे चरणं के पीठन। 

“कमल ते कोमल मक्खन चिक्कन, सुन्दर सदन हों जैसे।। 
. पद तल निरखि तथा पद. त्राणहिं, हृदय होत भय भारी। 
रत्न जटित भल अहैं पादुका, धारहिं चरण को यारी।। 
निष्ठुर निर्देय अतिहिं निशंकी, प्रभु दुख. नाहिंन सोची। 
हम तो डहैं हृदय में धारत, सियहु करैं संकोची।। 
जुण ते भरी गुलाब की पखुरी, पद परि भयहिं समाई। 
हर्षण भूमि चरण-कोमलता, देखि दरारहें खाई।॥ 


ब्र८ 


'सिय पिय बदन विलोंकु भला। 

अति सकमार मदन मन मोहन, श्याम सुंदर रस राज थला।। 
गर्मी -वर्षा शीत के वेगहिं, लागत कैसे संहत घला। 
पंकज पखुरी हिम ते झुलसत, कमलहु कोमल राम लला।। 
पाइ उष्णता त्रॉसित लोका, कस, न लहैं दुख प्रेम पला। 
वर्षा पाइ मेघ की गर्जनि, भय उपजावनि तड़ित >खला।। 
कैसे सहमि न भर दुख मन में, मोहिं डर लाग सनेह बला। 
हर्षण _मंगल मंगल चाहति, स्वप्न न पावै कष्ट कला।। 


( १२८ ) 


२२९ 


कर कमलनि कस चाप छुये री। 

मधुर मनोहर अरुण पाणि तल, निरखत नेह चुये री॥॥ 
क्या गुलाब क्‍या कंज की मृदुत्ता, क्या नवनीत नये री। 
सिय पिय हॉँथ के आगे सजनी, सबहिं कठोर पये री।।॥ 
अतिहिं कराल कढोर शम्भु धनु, वज़ को वज् जये री। 
त्तेहि को परश किये रघुनायक, सिय-जय कीर्ति लबे री।॥ 
करि विचार कोमलता अवधी, अरु कठोर की हद्‌द गये री। 
हर्षण हहरि जात मम हियरा, सुधि सुकुमार कये री।। 


सौकुमार्य के सार रसिक वर, 

गुरु पूजन के हेतु अली री, कैसे सुमन उतार। 
मंजु मधुर अरु अरुण अँगुलिया, अति सुन्दर सुकुमार।॥। 
पुष्पराज गुनि अपुहिं कठोरा, देवत पुरी झार। 
जे जे जग सुकुमार कहावत, हर्षण हिय में हार।। 


(१२६ ) 


र्३१ 


६ 


कैसे प्यारे प्रियतम मोर, आनेँद कन्द रसहिं रस बोर। ; 

सर्व लोक -शारण्य उदारा, प्रणतन हेतु धनुष शर धारा - 
कीन्हे सदा कृपा की कोर।। 

प्रेम वशी सौलभ्य सरलता, अति शौशील्य अमित वात्सलता : 
दिव्य गुणन के सुन्दर ठौर।। 

 सौकुमार्य माधुर्य अपारा, करै कौन सौन्दर्य को पारा 

; 'लखि लखि लाजत काम करोर।। 

प्रेम सूर्ति प्रेमिन में- पागे, ज्ञान अखंड जगत ते जागे 
सहज विरक्ति अनंत अँजोर।॥ 

प्रेम करन लायक चित चोरा, मन मोहन सुखदानि अथोरा 
हर्षण जो है सर्वत मोर।। 


रहेर 


सब विधि लली लाल के योग, 
कसे कसौटी त्रिशुवन लोग। 

रसिक्रिनि सिया योग रसिकेश्वर, 
बने परस्पर भोक्ता भोग।। 


(१३० ) 


 जंस -सुकुमार" राम -रघुननदन 
! . तैसहिं. जनक लली सुकुमार। 
दोऊ सौंदर्य के सागर सुख्प्रद 

दोउठ माधुर्य,  ' अगार।। 
रूप शील गुण गेह सरिस ,पै, 3 

अधिक सिया सुख धाम 
सुख स्पर्श प्रदायक दोउ, 

एक एकन अभिराम | । 
$प्राकुत वस्तु न॑ तिमके लायक, 


दोउ सच्चिदानन्द । 
प्रकृति पार सिय राम हैं हर्षण, 
आनंद आनंद. कन्‍्द।। 
र३३ 
रस की झरी लगाय रहे दोउ। 


रसमय रसिक राम रघुनन्दन, 

जनक लली रस शार बहे।। 
रस ते भिन्‍न न पश्यत अन्यत, 

सुनत न अन्य न बात कहे। 
रस ते अन्य करत नहि पर्शाहिं, 

कबहूँ न अन्यहिं करन गहे।। 


(१३१) 


“अन्य न जानहिं- रसिया 
| ४  पियत परस्पर रसहिं टलहें। ; 
_ चरिकर वृन्दन रसहिं पियावत, . 
प्रेम विवश सिय राम चहे।। 
प्रेमानन्द प्रंवर्धत छन छन, 2 
निमिण सरिस जहाँ कल्प अहे। 
हर्णण चहत प्रेम रस सोई 
युगल कुपा की वाट गहे।॥$ 


राज किशोरी किशोर हमारे । 

प्रेम की मूर्ति सलोनी सलोना, प्रेमहिं प्रेम में बोर।। 
प्रीति रीति दोउ समझ यथारथ, एक एक के चित चोर। 
बने मध्ुप मकरन्द परस्पर, दोऊ चन्द्र चकोर।। 
आपुस में घनश्याम मयूरा, प्रियतम-प्यारी मोर। 
छन छन नव नव नेह प्रवर्धत, दोउ के हृदय हिलोर।॥ 
प्रीति _ वास्तविक इनहिं दुहुन की, अकथ अगम्य अथोर। 
हर्षण और प्रसाद ते पाये, किंचित प्रेम विभोर।। 


(१३२) ” 


२३५ 


सीताराम॑हिं रह्मों पुकार। 

पेट खलाये शीश झुकाये, आइ खड़यो प्रभु द्वार।। 
साधन हीज़ पाप को प्रेमी, मन क्रम बचन गँवार। 
अशरण जानि जर्गत ठुकुरायो, दुखयो बारंबार।। 
प्रेम अन्न चाहत भरि उदरहिं, याचत करहिं पसार। 
दीनबन्धु करुणा वरुणालय, कुपासिन्धु सुख सार।। 
विरद पतित पावन श्रुति वर्णत, शास्त्र संत दरवार। 
निज . पद नेह अमल दै हर्षण, भव रस शोषु हमार।। 


र३६ 


ग्रेमहिं प्रेम को पाऊँ सियावर से, 

प्रभु पद पंकज प्रेम विलक्षण, पाइ न नेक अघाऊँ। 
वर्धमान प्रति छम छन अविरल, निरखि जन्म फल पाऊँ।। 
क्षण वियोग सहि जाय न नेकहु, अश्रु की धार बहाऊँ। 
प्रेम ते सर्वस सौंपि नाथ को, मन कैंकर्य वसाऊँ।। 
युगल किशोर किशोरी सुख ते, सुखी रहाोँ भल भाऊ। 
अह मम भूलि न जामै कब॒हूँ, राग द्वेष जरि जाऊ।। 


(१३३ ) 


: रसिकन, संग सदा रस दायक, मिले मोहिं सब ठाऊँ। 
'हर्षणं रमत राम में रसि रसि, सीतारमण रमाऊँ।। 


घ 


र३७ 


भाई ! प्रेम बिना सब॑ सूना रे। 

प्रेम बिना कछु कारज कीजै, बाढ़ै नित दुख दूना रे।। 
प्रेम बिना सब धर्म जगत के, लगत हमहिं अति ऊना रे। 
भगति ज्ञान वैराग प्रेम बिनु, हरि कहाँ लागत न्यूना रे।। 
इक दल तुलसी प्रेम ते पाई, बिकत राम भव भूना रे। 
प्रेम अश्वु की बिन्दु एक लहि, प्रेम पगैं प्रभु पूता रे।। 
. सर्वस वारि वशी रह जन के, प्रभुता त्यागि न छूना रे। 
हर्षण धन्य प्रेम को मारग, उज्वल जस जग चूना रे।। 


प्रियतम प्रेम में आली आली। 
नयनन और न सूझत सत सत, 
सृष्टि दिखे सब, काली काली।। 


(१३४ ) 


। सुन्दर सदन श्याम बपु वारो, 
रे आँख सित्तासित लाली लाली। 

मदन-मनो हर चन्द्र ' लजावन, 
झूलत दोउ दुग डाली डाली।। 

श्रवण सुनत नहि अन्य वार्ता, 
राम कथा रस चाली चाली। 

त्वचा चहति नहिं छुअन अन्य को, 
सिय-पिय परश की पाली पाली।॥ 

रसना चहति पिया को जूठन, 
हरि कीर्तन रस वाली वाली। 

हर्णण इन्द्रिय पियें राम रस, 
भईं भव रस ते खाली खाली।। 


र्हे९ 


सिय के सजन को सखि करिके भजनमा, 

पावन योग वस्तु सब पाई, भूलि गई भव रसहिं को भनमा। 
मुख मयंक अमृत रस पीवति, बनी चकोरी नेह नयनमा।। 
विकसित बदन प्रफुल्ल कंमल को, पी मकरन्द अनन्द मगनमा। 
भई भाग भाजन मैं हर्षण, जो मोहिं मिलिगो रामा रमनवाँ || 


(१३५ ) 


रे 72. 2%। 


« लटक मटक मन को मोहाये जाव हो, 

(छवि छाये जाव हो)। 
शशिकर सुधा सरिस मृदु अँगनि, 

रस ही रस वर्षाये जाव 'हो।। 
अरुण अधार पल्‍लव पुट तेरे, 

अमृत चारु चुआये जाव हो। 
सुठि सुन्दर दाड़िम दन्तावलि, 

चन्दकिरणि चमकाये जाव हो।। 
बिना प्रफुल्ल वदन के देखो, 

कल न परै मुसुकाये जाव हो। 
अपनी गुनिये मैथिल नारी, 

हरुई हँसनि जिआये जाव हो।। 
अति उदार ननदोई मोरे, 

प्रेम पियूण पिलाये जाव हो। 
हर्णण हँसत. हमारे महलन, 


सहित सिया भल भाये- जाव हो।। 


(१३६ ) 


पा गा 


 “उर की यह अभिलाष हमारी। 
कमल-दलहिं सम अमिय ते पूरी, 
कप करुणा के कोरन वारी।॥ 
कारी कारी अंजन आँजी, 
अँखिया, बड़री अति अनियारी। 
चितवनि चारु मार मन हरनी, " 
ह चलत रहै मम ओर निंहारी।। 
प्यार करत मोहि परशि के प्यारे, 
निज मुसकनि मन मोहनि डारी॥ 
मधुर मधुर बंतियात रहे रसि, 
ध बतियाँ रसहिं विवर्धन वारी।। 
परमैकान्तिक सुर को वितरी, 
सुखहिं सनहिं सिय साजन यारी। 
हर्णणा परम प्रेम को पावहिं , 
हो तुम दानिन श्रेष्ट उदारी।। 


राम रसिक हिय हरण छहर छवि, 
नयनन नयन लोभाते रहो। 
प्रेम पे लोचन ते लालन, 
कृपा विन्दु वर्षाते रहो।। 


(१३७ ) 


चितवनि च्ञारु ते चित्त चोराई, 
3५ नजर से नजर मिलाते रहो। 
मंश्तुर मधुर -अरुणारे अधरन, 

मसन्‍्द मनन्‍्द मुसकाते रहो।। 
कोमल कंज मंजु मक्खन ते, ' 

वपु को परश लुटाते रहो। 
मदन मोहन शत चन्द्र. लजावन, 

आनन अमल दिखाते रहो।। 
रस से भरी सुखद प्रिय बतियाँ 

रसि रसि के बतराते रहो। 
हर्णण हमरे सदन में बसि के 
प्रेम पियूण पिलाते रहो ।। 


२४३ 


सिय वाँकी का साजन वॉका बना। 

वाँकी अलक भौंह वर वाँकी, वाँकी केशर खौर गना।। 
वॉकी अंजन रेख अरी अलि; वाँकी अँसखियन सोह घना। 
वॉकी चितवनि वॉकी मुसुकनि, वाँकी दंत अवलि रसना।। 
ललित कपोल बने बड़ वाँके, बाँकी ढोढ़ी छवी छना। 
वॉको कंठ उरस्थल वॉको, वॉको उदर सुनाभि अना।। 


(36) 


कर-कटि-जंघ-चरण है वॉके, वाँके भूषण वसन भना। ः 
हर्षण कहनि करनि बड़ि वाँकी; रहनि-सहनि-गति वाँकी पना।। 


देखो चितचोर न॑ चित'को चोराना। .. 

बरवश मोहेव मैथिंल नारिन, अब नहिं काहु मोहानां।। 
सर्वस लियो दियो का अपनो, जग के जनन बचाना। 
विछुरन सुधि तड़पत जिय हमरो, .नहिं औरन तड़पाना।। 
देखत तुमहिं भूलि सब जावै, अन्यहिं नाहिं भुलाना। | 
अँखियन नींद न आवै हमरे, पै काहुहिं न जगाना।। 
राग रंग कछु मनहिें न भावै, नहिं अनुराग मिटाना। 
हर्षण होइ- सतवारि फिरों जग, अन्य न मत्त बनाना।। 


शव, 


देखो दिलदार न दिल को दुखाना, 
रूप निरतिशय जाल डारि. के, ; 
जिउ घन के दृग मृग न फेसाना। .. 
तिरछी तंकनि ताकि के तुम कहूँ, « 
चतुरन के चित को न चुराना। 


(१३६) 


मुसुकलि मन्द मंधुरि मन मोहनि, 
० गा मुसुकि मनुज के मन न मोहाना।_ 
अरुण. अधार अमृत ते मथछुरे 


ललन दिखाय नहीं ललचाना।। 
कलिंत कपोल सुधा सर शोभित, 
करिंके मगन न फेरि भगाना। 
सुन्दर श्याम मदन मन मोहन, 

दे के परश न हॉथ हटाना।। 
सर्वस  लियो हमारो प्रीतम, 

तिमि लै नहिं काहुँहि तड़पाना। 
हर्णण गृह फ्ूक्‍्यो ज़स हमरो, 

जनि कोउ के गृह अगिनि लगाना।। 


२४६ 


रसिक वर, दीजै रसहिं रस दान। 

हां रसिकिनि प्रिय रूप रसहिं की, प्रियतम हैं रस खान।। 
अंग अंग पर वारत कोटिक, मन्‍्मभ्र केर गुमान। 
राजिव लोचन लोचन तिहरे, मम द्रग मधुप मोहान।। 
मुख मयंक माधुर्य मिलन को, मनुआ मोर लोभान। 
श्याम शरीर सुहावन सहजहिं, सुन्दरता अधिकान || 


(१४० ) 


_लहन चहतत स्पर्श -सुखहिं को, मम त्वंक अति ललचान। 
_ अंति उदार हर्षण सिय साजन, पूर मनोर्थ महान।। 


र४७ 


प्रीति का अंकुर राम कृपा ते। 

हृदय भूमि में जामत जानहु, जेहिं रति कहत सुझाते।। 
सोइ रति प्रेम, सनेह, मान अरु, प्रणय, राग, अनुरागा। 
महा भाव संज्ञा को पावै, रस ही रस में पागा।। 
ईख्न-बीज जिमि ईसख्न, ईख-रस, पुनि बन गु़् खाँड़ी। 
शक्कर बनि पुनि मिश्री होवै, स्थिति भेद ते बाढ़ी।। 
रूढ़ और अधिरूढ़ भेद दुई, महा भाव. के भाये। 
हर्षण अधिरूढ़हु दुईइ भाँती, मोदन, मादन गाये।। 


२४८ 


प्रीतम प्रिया दोउ रस रूप। . 

स्थाई भाव : विभावादिक ते, प्रगठत प्रेम स्वरूप।। 
रसस्वाद की कारण वस्तुहि, कहत विभाव प्रकास। 
आलम्बन उद्दीपन तेहिं के, भेद कहै कवि खास।। 


(१४१ ) 


विषयालंबन' _आश्रयंलंबन, आलंबन के भेद) 
_ विषय-ग्रहणं-कर्ता को कहँही, आश्रयलंबन वेद।। 
जेहि के मध्य विषय की स्थिति, विषयालंबन जान। 
: हर्षण प्रेमी प्रेमास्पद की प्रीति की रीति बखान। । 


२४६ 


जेहि ते प्रेम प्रदीप्तता पावै। 

तेहिं विभाव को कहत उदीपन, प्रेम बाढ़ सी आवै।। 
नाम रूप, लीला अरु धामक, सुयश सुखद चितहारी। 
सुनत श्रवण प्रियतम के मधुरे, प्रीति बाढ़ै रस वारी।। 
वसन विभूषण चन्दन माला, नील-पीत रंग राजा। 
नृत्य गीत अरु वाद्य मनोहर, प्रकृति दृश्य छवि छाजा।। 
प्रियत्तम प्रेम उदीपन करहीं, प्रेमहिं प्रेम में पागै। 
हर्षण चहत दशा को दर्शन, अपने प्रभु ते मागै।। 


२५० 


रसिक वर राम सिया सरकार। 
प्रेम पुरी में वास तिहारो, प्रेम को करत अहार।। 


(१४२ ) 


प्रेम पगे दोउ प्रीतम प्योरी, अहनिशि करत विहार। 
महा भाव भावित रस सरिता, नव नव लहर उछार।॥ 
बहति रंहति भरपूर सुंधा जल, दोउ के देह मझार। 
परिकर वृन्द निमज्जत पीवत, आनंद 'लहतत अपार है| 
सोई नेंह नीर को तरसत, तनुआ तपत हंमार। 


शिर नत हर्षण यांचत द्वारे, हौ तुम अतिहिं उदार।। 


ब्यं र५१ 


रस ही रस वर्षयो लला जी। 

लली संग में लोनों लोनो, आनन अमल दिखौैयो। 
चितवनि चारु चलाय चित्त को, हे चित चोर चोरैयो।। 
अरुण अरुण अधरन को अमृत, प्रेमिन पूर्ण पिजैयो। 
मधुर मधुर मुसुकनि मन मोहन, मिथिला मनहिं मोहैयो।। 
कलित कपोल सचिक्कन प्यारे, तहँ कुँडल हलरैयो। 
'कुंचित कारी अलकै इत उत, छोरि के ललन लोभैयो।। 
हर्षण वपुष ह को पर्शाहिं दै कै, अपने जनन जिऐयो.।। 


(१४३ ) 


श्ण्र 


हाय दिल तो लियो दिलवर ने हमारा, 
दीख पड़ता नहीं अब मेरा गुजारा। 
कैसे करूँ और जाऊँ किधर को मैं, 
कोई कहे दिल को पाऊँ कहाँ से मैं। है 
जिसके बिना जीने को है एक न॑ चारा ।। 
मन भी लिया मन मोहन ने मेरा, 
मुझको घुमाता था जो साँझ सबेरा। 
तिसके बिना मैं तो अचल हृदय में हारा।। 
अहं मरा और बुछ्धि भी बरी उसको, 
जिस दिलगीर ने मिटाया मुझको। 
कर्माधीन रहा यह तन तो हमारा।। 
कह दो कोई जाकर जहाँ हो वह 
दे दे दिल अपना मना चाहे जो वह। 


मृत्यु मुख में पड़ा है हर्षण तुम्हारा।। 
शहर 


लगाय लईं गल में प्रेम की फाँसी। 
: घुट घुट प्राण भले ही निकसै, लोक करे चाहे हॉसी।। 


(१४४ ) 


करे. कुबात दोस्त पै सर्वस, तजी स्व सुख की आसी। 
आह अग्नि उर बीच में धधकत, अंश्वु घृतहिं ते प्रकासी।[। 
उफ तक करों न चितवों तन को, भव सुंख अपनों नासी। 
जानें मम दिलंदार दर्द को, नेक न मैं अभिलाषी।॥ 
प्राप्ति अप्राप्ति आपनी मोकूँ, करै. स्व मन की भासी। 
हर्षण हों तो भई सबहिं विधि, श्याम सुँदर की दासी।। 


र५४ 


सिय-पिय प्यारे की सुरतिया मन को मोहाये जाय रे। 
नखत्र सिख ते सर्वाग युगल छवि, 

लोचन लोल लोभाये जाय रे।। 
छोड़ि क्रपोलनि अलक नगिनियाँ 

अँग' अँगः मोर डसाये जाय रे। 
अधर अरुण मुसुकनि मन मोहनि, 

मोह के फाँस फँसाये जाय रे।॥ 
अँजन अँजी दृगन की चितवनि, 

बरवस चित्त चोराये जाय रे। 
बावरि दई बनाय करों का, 

उर बिच कहर मचाये जाय रे।। 


(१४५) 


है कटारी काट दई जग, 


भव की भीति छोड़ाये जाय रे, 


हर्णण अमृत सिन्धु निमज्जत, 


आनंद अधिक अघाये जाय रे।। 


का 


नेह की नगरिया में नेह ही बिकाय रे। 
शीश के मोल लिये बहु तेरे, 


अपनो आपा अपुहि गमाय रे।। 


प्रेम का भूत लगे जब जेहि कहेँ, 
सिगरो भव को भान भुलाय रे। 
है उन्‍्मतक्त निशंक सो विचरत, 


वेद-वैन नहिं चित्त चढ़ाय रे।। 


प्रेमास्पद के गुण गण गावत, 


द्रवित हृदय दुग अश्रु बहाय रे।. 


प्रेम मते भूरुह भारि भेंटत, 
ह॒ प्रेमिहिं मिलत अनन्द अथाय रे।। 
प्रेम बिना नहिें जानत अन्यहिं, 

श्यामहिं श्याम सकल दिखराय रे। 
हर्षण चहसि जो प्रेम का दर्शन, 

प्रेमिन सँग में मनहिं रमाय रे।। 


(१४६ ) 


र्ए्द्द 


छलिया छवि दिखराय अहो क्‍यों छिपि छिपि जावै रे 
'चितवन चोट चलाई, दरश की प्यास बढ़ाई 
पानी पाणि हंटाय, श्याम तुम कहेँ भल भावै रे। 
हमरो व्याकुल हियरा, तुमहिं न देखत नियरा । 
तुम तो हँसो ठठाय, दया नहिं उर में लावै रे।। 
जग जो कारे कारे, ते सब क्रूर कहा रे, | 
ह निर्दय निठुर जनाय, इसन को द्वृत ही धावै रे । 
'फेरि लियो निज गाता, दरश न पावै भाता 
हर्षण दिलहिं दुखाय, कहो यहि महँ का पाजै रे।। 


रप्छ 


प्रियतम, प्रेमियों से प्रेम तुम्हारा, 

रसिक राय रस चाखन वारे, रस ही सो व्यवहारा। 
जो जो अहैं रसीले दिलवर, सो सो पावहिं प्यारा।। 
यथा मधुप मकरन्द को लोभी, कमलन करत विहारा। 


निरस हृदय हर्षण को त्यागेव, गुनि के अतिहिं असारा।। 


(१४७ ) 


र५८ 


'प्रियतम दिल के बड़े कठोर, 

जुलुम करहिं जो जालिम जुलुफैं, दियो कपोलनि छोर। 
हेरत हृदय हेरानो हा. हा, मोहि लियो मन मोर।। 
तेहि पै मन्‍्द मन्‍्द मुसक्यावत, रसिया राज किशोर। 
चितय चुभीली चितवनि चतुरो, चोरि लियो चितचोर।। 
हृदयालिंगन चांह अधिक उर, क्षण क्षण वर्धीति जोर 
पै न देत तंड़पाय के मारत, करै न कृप की कोर।। 
तेहि ते कहौं सबहिं सुनि समुझहु, कर न प्रीति कोउ भोर। 
हर्षण तन सम मनहू कारो, पीर न जानत थोर।। 


२५५ 


क्यों क्रोशति कहि कहि के कारे। 

यद्यपि तिहरे व्यंग वचन ये, अन्तर प्रीति ते गारे।। 
तदपि लगत भय भारी मोहिं कहँ, सुनि सुनि वचन तिहारे। 
अति कोमल सिय सजन सखी री, सुठि सौन्दर्य सम्हारे।। 
गड़ि न जाय कहूँ वाक्‌ कठिन तव, तिनके तनहिं मझारे । 
तेहिते त्जहु कठोर बोलनो, ,राम को रंज न आरे।। 


(१४८ ) 


बनी कृतज्ञ धरहु उर ध्यानहिं, रमहु रूप रसे झारे।- (४ 
हर्षण मिलिहैं प्रियतम प्यारे, प्रीति के परखन वारे।] 


र्‌६० 


सुनो री सखि सुन्दर श्यामल अंग। 

जो न होत हरि को, को वर्णत, रस श्रेँगार को रंग।। 
कारे कहि क्रोशति तुम प्रिय कहँ, जेहि, लखि लजत अनँग। 
कारे कारे नीरद नभ ते, वर्णत वारि अभंग।। 
कुहू कुहू करि कारि कोयलिया, बोलति मधुर सुढंग। 
कारी कारी नयन पुतरिया, उर में भरत उमंग।। 
तेहिते व्यंग छोड़ि के सजनी, सुमिरहु पावन गंग। 
हर्षण सही समय सो अइहै, होइहि सिय पति संग।। 


२६१ 


सखि सुनु सुन्दर बात हमारी । 

श्याम सुूँदर को दोष न दीजै, वे कृपालु सुख सारी।। 
प्रेमिन-प्रेम पगे निशिवासर, विहरत संग सुख्यारी। 
भकक्‍्त-काम पूरण रसिकेश्वर, मिथिला विपिन बिहारी।। 


(१४६ ) 


- तेहिं समान सोई सत .अंडनि, प्रेमिन प्रेम पुजारी। 
_नेहिन स्वक्‌ सनेंह नहवावत, राखि के, अंक मझारी।। 
दरश  परश को दान नित्य दै, देत अनन्द अपारी। 
- हर्षण अस स्वभाव सुनि प्रिय को, कबहुँ न दीन्हेंउ गारी।। 


रद्टर 


सब समर्थ रघुवीर हमारे। 

अघट सुघटन अरुं सुघट विघटन, विरद वेदन पुकारे।। 
चेतन कहाँ जड़ करत स्वइच्छा, जड़हिं चेतन बना रे। 
सजग सदा सो प्रेमिन रक्षत, भाव भलो उर धारे।॥। 
जब जब भीर परी भक्तन पै, तब तब विपति विदारे। 
तनिक देर नहि करत कृपानिधि, विनहिं हँकारे आ रे।॥। 
वेद पुराण संत सुर साखी, एक स्वर साख उचारे। 
हर्षण हृदय हेरि तू अपने, प्रभु ते प्रीति पसारे।॥ 


र६३ 


भक्त शिरोमणि भे प्रहलाद रे। 
जासु नेह वस नरहरि प्रगटे, खंभ फारि करि नाद रे।। 


(१५० ) 


: पूरि प्रतिज्ञा निशिचर मारै, राखे जन मर्याद रे। 
लै निज अंक प्यार बहु करि करि, दीन्‍्हें अति अहलाद रे।। 
: बहु दुलरायहु तृप्ति न पाये, प्रेम भूख उर लाद. रे। 
अमित पिता को प्रेम, पाय सो, भूल्यो भव सुख बाद रे।। 
भुक्ति मुक्ति नहिं लियो हरी ते, देतहु .तुछ गुणि माद रे। 
प्रेम भक्ति को लीन्ह सुफल है, हर्षण हर्षहिं आद रे।। 


र६४ 


भक्त जनन भय हरण हरी हैं हमारे। 

दैत्य उपाय अनेक कियो हठि, सुत वध हेत विचारे।। 
वार न वॉको भायो भक्त को, भये राम रख्वारे। 
राखि गिरा प्रहलाद की प्रगटे, नरहरि खम्भ को फारे।। 
उग्र वीर दश दिशहिं प्रकाशत, भीषण वपु को धारे। 
रोष रूप सो काल को कालहु, हिरण कशिपु को मारे।। 
सहि न सके अपराध दास को, भली भाँति भय टारे। 
हर्षण भक्त मौलि कहिं मुख ते, गोद विठाय के प्यारे।। 


र६५ 


राम मोरे गज के फंद छुड़ाये। 
कर लै पुष्प करी जब टेस्थो, पाय पयादेहिं धाये।। 


(9५१ ) 


पक्षिराज दौरत नहिं पायो, प्रभु पुष्करिणहिं आये। 
: ग्रोह गले को चक्र ते काटे, तब विश्राम को पाये।। 
'लियो गयन्दहिं राख भक्ति दै, पार्णद अपुन बनाये। 
| भक्त काज हित रहत खड़े हरि, अहनिशि सहज स्वभाये।। 
चूक परी नहिं कबहूँ तिनते, जन हित सब बिसराये। 
हर्षण अबहुँ अधमता त्तजि के, किमि नहिं राम रिझाये।। 


२६६ 


नारद पराशर पुण्डरीक, 
शुक व्यास शौनक अम्बरीण। 
भीष्म दालूभ अर्जुन रुकमांगद, 
मनु वशिष्ठ विभीषण अति नीक।॥। 
विश्वामित्र अगस्त सुतीक्षण, | - 
है वॉके सिद्ध औ बालमीक। 
अति ऋणी सरभंग भक्त भे, 
गौतम पुत्र सत्तानैंद ठीक।। 
गर्गाचार्य पृथू जन हरि के, 
यागवल्क जिनकी जग लीक। 
विधि ब्रह्मानी शिव अरु गौरी, 
शेण शारदा गणपत्ति टीक।। 


(१५२) 


शाम प्रेस ते लही बंड़ाई 
रे दरश पाइ प्रभु पै संब वीक। 
_ हर्ण्णः सजै प्रसिद्ध पुराणन 

भक्ति पथहिं चल भव गुनि फीक।॥ 


। | २६७ 


नुप अम्बरीश यश माच्यो रे। 
मुनि दुर्वासा बित अपराधवहिं, 

चह्मो जरावन आँच्यो रे।॥ 
भूप प्रसंन्‍्त खाड़त्यों तहँ सहजहिं, 

राम कृपा ते बाँच्यो रे। 
उलठहे चक्र सुदर्शन रपटेः, 

भगत ऋंणी बहु नाच्यो रे।। 
विधि हर हरिद्दु न राखे विप्रहिं 

भक्त द्रोह करि पाच्यो रे। 
प्रभु के कहे नृपति ढिंग आयो 

जाहि शरण को याच्यों रे।। 
दया विवश नृप चक्र निवारे, 
है अन्त  आर्पि. मन शाज्यों हें। 
अस विचार प्रभु प्रेम में हर्णण, 


पगै चाह सुंझ साँच्यो' रे।। 


- (१५३ ) 


२६८ 


बचायो भक्तन-को प्रभु ने सबहीं भाँति 


अम्बरीश दमन आस, 
कीन्हे ऋषी दुर्वास, 
तपहिं तपे सुर सबहिं कँपे, 
हरि ने दरश दिखायो। 
'कहे लेहु वरहिं माग, 
बोले मुनि द्वेष दाग, 
भूप जनम दश सहस लेहिं, 
वर मैं चहाँ चेतायो। 
सुनत वाणि बोल राम, 
भक्त मोर पूर्ण काम, 
; जनम धरैं नहिं दास मरें, 
हमरे सत्य सुनायो। 
मोर जन्म दशहिं वार, 
नृपति वदे सत्य सार, 
अवनिं होंहि सब जगत जोहि, 
हर्षण मुनिहिं बुझायो। 


२६९ 


प्रभु प्रेमिन के परवश अवनि आये। 
लै अवतार अयोध्या, विहरे, नृप आँगन सुख पाये।। 


(१५४ ) 


व्यापक बहा निरंजन निर्णुण, बिन विनोद बिन मायें।.. 
अलख अगोचर अज अद्वैतहिं, कौशल गोद खेलाये।॥ 
लखि शिशु चरित राम को रसप्रद, आनँद सिन्धु समायें। 
प्यारति चुम्बति उर लपटावति, नेह नीर अन्हवाये।। 
चितवनि मुसुकनि मधुर विलोकी, नैनन को फल पाये। 
हर्षण पुत्र मुखाम्बुज विकसन, सेवति सरस सुभाये।। 


रछ० 


प्रेम विवश प्रभु खेलैं नृप अँगना। 
संग सख्या अरु अनुजन लीने, 

करत विहार विविध मन मगना।। 
पुरुष नपुसक नारि नगर के 

निरखत नेह भरे भल दृगना। 
थ्रकित होइ सुख सिन्धु समावत, 

वारि के सर्वस होहिं अलग ना।। 
देखत देव ब्रह्म वपु बालक, 

वर्षहिं सुमन जयति कहि गगना। 
जो सुख सुलभ अवध के वासिन, 

अनुपम अकथ अमिय ते पगना।। 


(१५५) 


सौ सुर बारक स्वप्नेहु पाये 
; ब्रह्म सुखहिं. गुन सुमति सुभग ना। 
शारद शेण शंम्भु समकादिक 

विधिहु चहत हर्षण जिय जगना।। 


२७१ 


रघुवर गाधि सुवन चित चिंतित जाने। 

जननि जनक तजि सखा सेवकन, गृह-सुख सबहिं भुलाने।। 
संग चले मुनिवर के प्रमुदित, कर-शर-चाप सोहाने। 
एक वांण हति -पथहिं ताडुका, आश्रम पहुँचि अमाने।। 
यज्ञ पूर्ण करवायो ऋषि को, रक्षक ब्रत तहाँ ताने। 
मारि असुर प्रभु निर्भय करिके, सुरत मुनिन सुख साने।। 
वर्षि सुमन सुर स्तुति कीन्हे, जब जय जयति बखाने। 
हर्णण हेरि हृदय तू अपने, प्रेम यज्ञ को ठाने।।.. 


२७२ 


प्रभु तुम प्रेमिन के प्रण राखे। 
भक्त प्रतिज्ञा परी न खाले, श्रुति पुराण सब साखे।। 


(१५६ ) 


* अहनिशि तपत नाह. तिरहुत को रही पुत्रि बिनु व्याहे। 
शिव धनुं सके न. तोरि नृपति कोउ, बल. गमाय दुख दाहे।। 
. पहुँचि तबहिं तहँ श्री रघुनन्दन, सहजहिं चाप चढ़ाये। 
भंजि छनक महँ गज मृणाल इव, जनक को, ताप मिटाये।। 
दरश परश को आनँद अतिशय, दै दै धूम मचायें। 
हर्षण व्याहिः सिया सुख सागर, प्रेम प्रभाव दिखाये।। 


रछरे 


सिय जू की प्रीति विलोकि अपारी। 

जाने जियहिं जो यहि छन बीचहिं, टूट न चाप पुरारी।। 
अवशि जानकी-जान को त्यागी, विरदहु जाय हमारी। 
कृषि सूर्ले पीछे का वर्षे, औषधि मरे वृथा री।। 
त्तेहि छन मध्य राम धनु तोरे, प्रीतम प्रेम पुजारी। 
जनक लली के प्रण को पूरे, कृप करुणा अति भारी।। 
मिथिलहिं आनँद सिन्धु में बोरे, नेह निरखि अविकारी। 
हर्षण प्रीति रीति पहिचानत, एक श्री अवध विहारी।। 


रछ्ड 


बिहरै मिथिला नगरिया विषय बनि नैन के। 
वेद वेद्य परब्रह्म पुरुष पर, निरखत डगर डंगरिया।। 


(१५७ ) 


.. लोचन लाभ सबहिं को वितरत, नव नंव नेंह अगरिया। 
: परम प्रेम को फल प्रिय दर्शन, पावत् ठंगे ठगरिया।।. 
- बालक युवा जरठ नर नारी, समुझे सबहिं संगरिया। 
सर्वस अर्पि अपुन नहिं राखे, परमा प्रीति पगरिया।। 
ज्ञान गमाय भये अनुरागी, कीन विराग कगरिया। 


हर्षण प्रियतम परश परम सुख, पाये जगत जगरिया।॥ 
र७५ 


परम प्रीति ते केवट भेंटे प्रभु जी। 

प्रेम विवशता सबहिं दिखाये, तेहिं हठि हृदय लपेटे।। 
नीच निषाद छाँह छुद्ट जेहिं की, पावन होत नहाई। 
: तेहिं के अंस धरे भुज अपने, सखा कहत रघुराई।। 
परम मित्र को नेह निरख्रि के, आँ७खिन आँसु बहाये। 
बने भुवन भूषण रघुनन्दन, भली भाँति अपनाये।। 
लोक वेद सो लही बड़ाई, सुर नर मुनि मन भायो। 
हर्षण प्रेम पियूषहिं पी के, भौमा सुख को पायो।। 


र७६ 


अटपट वाक केवटवा के, प्रिय प्रेम लपेटे | 
सुनि सुनि प्रियतम दशरथ नन्दन, 
पणिगे प्रेम को पटवा के।। 


( १८ ) 


चित्तय जानकी लखन की औओरहिं 
॥ 2. बिहँसे.. कपा न घटवा के... 

कहेउ वेग्रि जल॑ आनि धोय पद, 
ु पार करेहु मोहिं तटवा के।। 

राम रजाय सुनत स्रो प्रमुदित, 
सुरसरि तोय लै मेटवा के। 

पाद पर्नारत शिर में सोहत, 
सुन्दर॑ हाथ कलुटवा के।। 

पद जल पाय पितर किय पारहिं, 
| सह परिवार स्व जटवा के। 

हर्णण प्रभुहिं उत्तार॒यो हर्णित्त, 
- अविरल नेहहिं अटवा के।। 


२७७ 


रघुवर राम प्रयाग नहात, प्रिया अरू अनुज लिये, 

जब संकल्प पढ़ेव प्रभु निकसेउ, भारतवर्ष मुखात। 
भरत सुरति भरि भरत प्रेम में, नयनन नीर नहात ।। 
चरण तोय अरु लोचन जल को, संगम सुभग सोहात। 
भयो चमत्कृत तन रोमाज्चित, बन्धु प्रीति पुलकात।। 


(१५६ ) 


 भूल्यो पढ़न निकस नहीं वानीं, स्वर भो भंग: प्रसात | 

: देखिं दशा सुर नर मुत्ति प्रमुदित, आपुंस में बतियात।। 
प्रेम देव महिमा बड़ भारी, हरि को हिय -पिघलात। 

: वर्षत सुमन हर्ष जय उचरत, चहहिं प्रेम सुख दात।। 


२७८ 


रामहिं केवल प्रेम पियार, 
जान लेहु जे जानन हार जगत में। ह 
सो सब कर्म धर्म जरि जावत, 
जहँ नहिं प्रेम पसार।। 
योग कुयोग ज्ञान अविवेका, 
बिनु प्रभु प्रीति रुआर। 
* शिव मन अगम नेति श्रुति वर्णति, 
मन बुध्लि वाक्‌ के पार।। 
जेहि को मुनि खोजत निशिवासर 
सो चितकूट मझार। 
कृपासिन्धशु करुणामय कोमल, 
निज स्वभाव अनुसारं।। 


(१६० ) 


; कोल किरातन ते बंतियावत्त, 
पितुं ज्यों" शिशुहिं दुलार। 

हर्षण सुनि सुनि वचन तिन्हन «के 
* मानत - पमोद अपार।। 


रछ९ 


पुँछे प्रभु राम कहाँ मुनि वाँके, 
विप्र मुस्नहिं सुनि चले तासु .ढिग, 

जन मन पूरण काम है जाके। 
प्रेम विवश ऋषि के बिनु बोले 

पहुँचे संग महँ लखन सिया के।। 
नृत्यतः गावत करत कीर्तन, 

| अश्रु पलक तन छीर न ताके। 

निकस कुटी .ते तुरतहिं ह्विजवर, 

मिल्यो प्रेम ते प्रभु कहँ आके।॥ 
निज ब्रत हरिहिं बतायो प्रमुदित, 

भेंट कियो नहिं ,नाथहिं जाके। 
भक्त, वछल जो होइहैं रघुवर, 

अइहैं मम ढिग अपनेहि धाके।। 


/(१६१ ) 


“सो अभिलाण पूर करि स्वामी 
* किये कुृतारथ मोहिं अपनाके। 
सुनि .सुनि वचन हर्ष हँसि हिय महेँ, 
लिये मुनिहिं प्रियतम रस छाके।। 


२८० 


आये प्रभु मोर हृदय के हरवा। 
सुनत सुतीक्षण दौरेउ आतुर, 
दर्शन हित रघुकुल उजियरवा।। 
परम प्रीति वस पंथ न सूझत, 
भूलि भान बन बैठ निडरवा। 
प्रेमाधीन कल्प तरु जन के, 
आय जगाय मिले लगि गरवा।। 
अनुज प्रिया सह सदा सदा को, 
बसे भक्त उर प्राण पियरवा। 
प्रेमा भक्ति देय सुर कन्दन, 
रहे कुटी तिनके रस झरवा।। 
सुमिरि सुमिरि रघुनाथ स्वभावहिं, 
व को नहिं नेह करै सुस्त सरवा। 
हर्णण वरिभुवन तेइ सयाने, 
प्रभु पद पंकज भये भ्रमरवा।। 


(१६२ ) 


२८१ 


गीधहिं गोद बिठार, दुलार राधो प्रेम भरे, 

नेह निबाहन हार साँचिलो, दशरथ राज कुमार। 
निज कर परश जटायू तन की, धूर जटा ते झार।। 
अँसुअन ते अभिषेक .करत हरि, बनै हृदय को हार। 
दिव्य देह अरु इच्छा मृत्युहिं, देन कहेउ सुख सार।। 
पै नहि पक्षी लियो बुद्धि वर, तज तन अंक मझार। 
पितु की अंत क्रिया नहिं कीनी, सो प्रभु सर्वस वार।। 
शकुन सराध कियो भरि श्रद्धा, जनकहु ते बढ़ि प्यार। 
हर्षण दियो परम पद अपनो, रूप त्रिसाम्य सँभार।। 


२८२ 


लोक वेद ते हीनी शवरी। 

ऋषियन ते अपमानित अलगहिं, वसत्ति राम रस भीनी।। 
तेहि के प्रेम विवश रघुनन्दन, भूले सिय सुधि झीनी। 
चुँछत जहेँ तहेँ वन वन भटकत, भिलनी कुटि कहें कीनी।। 
सुमिरि सुमिरि उर गुण गण तेहिं के, भर दूग प्रेम प्रवीनी। 
चले जात तजि विप्रन आतिथ, मन मति वाहि में लीनी।। 


* (१६३) 


' प्रहुँचि जवर्का गृह हिय हषे, बिसरि अवस्था दीनी। ० 
.हर्षण धन्य स्वभाव प्रभू को, भक्त के रहत अधीनी।।.. / 


२८३ 


यग भुक यज्ञ रूप यज्ञेशा। 

सौलभगुण पूरण रघुनन्दन, प्रेम विवश अवधेशा।। 
शवरी कर अर्पित बदरी फल, नव नव नेह नहाने।' 
स्वाद सराहि सराहि सुखहि सनि, खाये भाव में साने।। | 
सम्यक पूजित भये भिलनि ते, लखन सहित रघुराया। 
अतिशय धन्य बनाये तेहिं को, सुरत सुमन वर्षाया।। 
जहँ तहेँ प्रेमिन ते प्रभु वरणे, शवरी ग्रृह सतकारा। 
अनुपम रुचिर माधुरी फल की, हर्षण हिय सुख सारा।। 


र्८ड 


कुल गुरु पूँछत बतियाँ, श्री प्रभु के प्रेम पगे। 
तव प्रेमिन में कवन प्रेम निश्चि, 
जेहि सुधि पुलकत छत्तिया।। 


(१६४ ) 


सुतति सुनि वचलनि शे्वारिं सुरति करें, ० 7० 
मुरछित - भे रघुराया।- । *< 
सात्विक चिन्ह उदय भे तन में, : हा, 
ह «. बाहर भान भुलाया । 

बेगि वंशिष्ठ उठाय अंक में, 
करि उपचार - जगाये । 

निज कर परशि प्यारि पुनि बोले, 
काह भायो - तव काये।। 
कहे राम स्मरण सभिलनि को, ॥ 
दीन्ह अचेत बनाई । 

हर्णण तासु कथा चलवावत्त, 
रहिहौ सब पछिताई।। 


२८५ 


बड़ ते बड़ो बनावत, प्रभु जी। 

मसहत मान निज नेहिन देवत, विधिहू ते पुजवावत्त।। 
पंपासर के विप्र रहे जे, शवरिहिं अति अपमाना। 
तेहि ते तिनके तन को छुद भो, सर जल रक्त समाना।। 
समय पाये रघुवीर के आये, भिलनी पद के पर्शे। 
पुण्य सलिल सुन्दर भयो सुखकर, मधुर मुनिन चित कर्ष ।। 


(कड) 


कह' दुंदुभि देत शवरि पर, सुरन सुमन वर्षाये। _ 
हर्षण लज्जित भक्ता को सब, ऋषि गण शीश झुकाये।। 


हे८६ ? 


हरि हनुमानहिं जाइ मिले। 

ऋष्यमूक के तीर नेह बस, सकुचे कंज खिले।। 
. स्वामी सेवक सुखद समागम, रस की झरनि झरे। 
जड़ चैत्तन्यः विभोर भये हैं, आनंद उदधि परे।। 
“देख देखित प्रेमी प्रेमास्पद, सुरन प्रसून वये। 
स्तुति करत सिद्ध-मुनि सिगरे, कहि जय जयति जये।। 
उरहिं लगे भूले तन दोऊ, प्रेम में पागि रहे। 
हर्षण अपनेहि ते तजि प्रभुता, प्रभु कपि बाँह गहे।। 


२८७ 


पवन तनय के भये कनौड़े, 

सब समर्थ प्रभु पूरण काम। 
पानि परशि करि प्यार विविध विधि; 

कहेउ दुलारत राजा राम।। 


(१६६ ) 


प्रेम मूर्ति धनि दास छार्म मय, 
2 ; शुभ गुण शम दम दया निधान। 
ज्ञान विरांग योग के रूपा ; 
; ऋधि सिधि दायक सबहिं सुज़ान।। 
अपने भक्ति स्ववश मोहि कीन्हेंव, ; 
कहा देऊँ तुम कहाँ मैं तात। 
एक बार उपकार के बदले, 
प्राण देहूँ हँसि हर्णित गात। 
शेण रहे उपकार को का दे, 
उऋण होहूँ तुमते मति धीर। 
तेहिं ते ऋणिया भयो तुम्हारो, 
[: लिखहिं टीप बड़ धनिक प्रवीर।॥। 
अस स्वभाव सुनि सुनि रे हर्षण, 
जो न भज्यो सिय पति सुख धाम। 
बाद जनमि जग जननि जठर ते, है 
. जियत सुअर सम विषय गुलाम। 


२८८ 


राम स्वभाव राम में पायो। 
करि सुग्रीवहि सख्रा अभय दिय, यमपुर बालि पठायो।। 


(१६७ ) 


_ तारा सहित रुमा को दै के, सिंहासन बैठायों। 
* राज-बिभूति तिया-मद मात्ती, सो तो प्रभुहिं भुलायो।।. 
.. राम काज नहिं कियो समय पर, लछिमन वाण चढ़ायो।. 
चै कछु दोष न देखे रघुवर, अनुज ते ताहि बचायो। 
प्राणहु ते प्रिय गिने कपिद्दि कहँ, मित्र को धर्म निभायो। 
धनि हर्षण शरणागत वत्सल, जन दुख दोष दुरायो।॥ 


२८९ 


परम प्रीति पागैं रघुराई। 

प्रेमिहिं सर्वत॒ सौंपि आपनो, वशी रहत सुखदाई।॥। 
आयो शरण विभीषण सब तजि, हरि लिय हृदय लगाई। 
बाँह पकड़ि दै अभय सखा कहि, लंका अधिप बनाई।॥। 
राम कृपा ते शान्ति सुखहिं सनि, सोउ प्रभु प्रेम बढाई। 
एक कल्प करि राज अंत पुनि, भक्ति की रीत दिखाई।। 
जाइय श्री साकेत परम पद, रघुपति शासन पाई। 
त्तेहि पै हर्षण प्रणत के पालक, रहे सदा सकुचाई।। 


२९० 


ऐसो कौन कृपालु गोसाई। 
जन की पीर सहैं नहिं नेकहु, व्याकुल बनि बिलखाई।। 


(१६८ ) 


सिशिचर ग्रेरित शक्ति अब, विभिषण को समुहाई । 
आवत देखि दयानिधि दौरे, किये पीछे तेहिं आई।[॥ 
निज उर लिये शक्ति सो कठिनी, परे भूमि विकलाई। 
अस स्वभाव कहूँ सुने न देखे, जस निरखे रघुराई।। 
जय जय जय कहि स्तुति कीने, सुरन सुमन वर्षाई। 
हर्णण भक्तन बिपति विदारण, नेहिन नेह अघाई।। 


डे 


धनि धनि नेहिन नाह उदारे, हमारे, 

सम अतिशय नहिं जाके कतहूँ, सुर मुनि नाग मझारे। 
प्रणत पाल शरंणागत वत्सल, एकहिं रघुकुल वारे।। 
रण विच परे वन्धु सुधि छोरे, विकल वाण के मारे। 
तेहिं को शोक पाछिले परिगो, सोच विभीषण भारे।। 
बाँह गहे की लाज विलइहै, सत्य सन्ध ब्रत जा रे। 
कवन भाँति मैं वदन दिखइहौं, हँसिहैँ जगत जना रे।। 
जग में को पतिऐहैं मोहिं पै, कज्जल कुलहिं में आ रे। 


हर्ष भये कृत कृत्य राज दै, आनँद अनुपम पा रे।॥। 


. (१६६ ) 


0 0४ 


राम रूप लरिष दण्डक वासी, 

सोहि गये चितचोर के आसी। 
रहे महर्णी पदहिं प्रतिष्ठित, 

जे जग भूले आत्म प्रकासी।॥ 
चाहे कांता भाव की सेवा ४ 

अतिशय आनंद देन अनूपी। 
तैसहिं मोही प्रभु में श्रुतियाँ 

सुर नर नाग पुत्रि रस रूपी।। 
राज कुँजारी गोपन बाला, 

तिमि गंधर्वी अरु किन्‍नरी पुनीती। 
देखि मदन मन मोहन शशि मुख, का 

गई मोहि करि भजन सुरीती।। 
रति रसज्ञ प्रभु रिझवन वारी, 

सर्वस त्यागे भव सुर ख्ारी। 
जानि भाव उर को भल भावन, 

भाव वस्य भगवान उदारी।। 
करन कहे अभिलाणा पूरन, 

द्वापर युगं अवतार को धारी। 
हर्णण प्रेम विवश रघछुनन्दन, 

प्रेमिन हित सर्वत अपनो वारी।। 


(१७० ) 


 र९ ३ 


: : दंपति वीर सिंह रत्नालका। 

भये अवध रघुवंशी प्रभु प्रिय, देखे दर्शर्थ बालका।। 
उपजी उरहिं अतिहिं अभिलाषा, राम सरिस सुख ठालका। 
लहहुूँ पुत्र हां कवन यतन ते, त्यागि दियो जग जालका | 
कियो तपस्या वदरी वन में, प्रेम. पगे रस मालका। 
री दियो वर हरि दे दर्शन, सुफल मनोरथ लाल का।। _ 
सोइ भे नन्‍द यशोदा द्वापर, पायो सुत दुख दालका। 


हर्षण श्याम सुँदर सुख दीन्‍्हे, निज नेहिन प्रण पालका।। 
रद्द 


खेलत नन्‍्द अजिर में यदुराई। 
करि शिशु चरित सत्य सुख वितरत, 

प्रमुदिंत नन्‍द. महारि रस छाई।। 
प्रेमा भक्ति भूरुहनि लाग्यो 

सुन्दर फल सुख करन कन्हाई। 
तेहि रस स्वाद सुध्षा ते मीठो, 

स्वादत दंपत्ति उर न अछाई ।। 


४ 


(१७१) 


रूप-शील-गुण-केलि 'मधुरिमा, 
कक । - आनंद अंम्बुधि को उमड़ाई। 
जेहि में मगन भये ब्रज वासी, 

नव नव नेहहिं नित्य नहाई।। 
कहँ लॉ कहाँ जड़हु सुख्र साने, | 

अमृत वनि अमृत को खझ्ाई। 
दर्णीण प्रभु पद प्रेम किये ते, | 

पाये सब विधि भली भलाई।।- 


२९५ 


ब्रह्महिं सुत करि यशुमति मैया देखो। 
अंक लिये अँगुलि रखि चिवुकहिं, 

निरखति नयन कन्हैया।। 
चन्द्र वदन चुम्बति चुचुकारति, 

प्रेम पुलकि रस छौया। 
मधुर मधुर मुसकनि मन मोहनि, 
ः लखि लोभति गुण गैया।। 


(कर) 


_ खितवनि चारु चित्त की चोरनि, ; गा 

2 खचितइ के भान भुलैया। 

परशि परशि के प्रियतम प्रभु को, 

े आनंद “सिन्ध्ु समैया। 

प्रेमा-भक्ति विवश परमेश्वर, ; 
त्तजि प्रभुता भुइ भैया। 

हर्णण भजन करसि रे मनुआ, 

जो चाहे चित चैया।। 


२९६ 


बँधो ब्रह्म ग्वारिनि की डोरी। 
नेहिन वश है नन्‍द को नन्‍दन, 
निज कर सकत न छोरी।। 
भ[-विलास ते जाकी माया, 
सुर मुनि नाग को बाँछों। 
ताहि यशोदा कोपि के बाँछी, 
; तेहि पै सत सुर लाशै।। 
कर्ण पकरि कहूँ छरी लै कर में, 
सुतहि डरावत्ति माई। 
भय को कायद डरे तन कंपत, 
अश्वु. बहाय. कन्हाई।। 


(१७३ ) 


कंब॒हँ प्यार करि पयद पियावतिं, हर से 
हे * भूणण... वन सिंगारे।: 
: हर्णाण अंक, बिठाय जिमाई, हि 

पूरण प्रेम पसारें।। 


२९७ 


देखो बालक बनि वृन्दावन में 
विचरत हैं, पर. ब्रह्म, अरे। 
प्रेम के फंद फँँसगो परमातम, 
_ जो नहि आव मुनिन के मन में।। 
गोंप कुमारन के सँग क्रीडृत, 
जूठ खाय अति हर्ष तन में। 
अजगर मुख्य अरु दावानल ते, . 
+ सखन बचायो दौरि के छन में।। 
रहे न सकत तिनके बिन कान्हा, 
करत ललित लीला सँग पन में। 
जेहि विधि सुखी होहिं संब शिशुगन, 
सोइ करत प्रभु प्रियतम जन में।। 
तिनके हठ पूरन के हेतहिं, 
कूदि परेउ दह काली फन में। 
_ हर्षण काह कियों नहि हरि जू, 
प्रेमिन को पछिआन चयन में |। 


(१७४ ) 


२९८ 


बचायो भक्तन को गिरधारी। 

वार न वॉको ब्रज को भैलो, सुरपति को मदगारी।। 
इन्द्र कोप जल प्रलय सो वर्षत, बूड़त सबहिं निहारी। 
लीन उठाय कनिष्ठा गिरवर, छत्र समान सम्हारी।।॥ 
तेहि के नीचे व्रजहिं बसायो, सप्त दिवस सुखकारी। 
प्रेरित कंस असुर बहु आये, कीन्ह उपद्रव भारी।। 
मारि सबहिं जन अभई कीन्हे, धनि धनि कृष्ण मुरारी। 
हर्षण प्रेमिन को प्रभु प्रियतम, राखे पलक मझारी।। 


छाँछ के कारण नचत कन्हाई, देखो। 

जाके भ्रू संचालन ते नित, नृत्यति अजा त््वराई।। 
विधि हर नाँचि न पाये पारहि, औरन कथा को गाई। 
ताहि गुजरिया तनिक दही दै, नचवावहिं मुसुकाई।। 
कबहूँ स्व गृह को काज करावहिं, मन मोहन को पाई। 
प्रलय कोप करि दै गलगुच्चहिं, परशहिं नेह नहाई।। 
प्रेम पाँस में बॉँधि ब्रह्म को, सब विधि अपुन बनाई। 
हर्षण हरि को इहै बंडप्पन, भक्तन के है भाई।। 


(१७५) ८ 


+- ३00 


अहह बने हरि माखन चोर। 

गो रस लम्पट ब्रज युवतिन के, जात गृहहिं रस वोर।। 
दक्षि चोराय पुनि चित्त चोरावत, हरत हृदय करि खोर। 
अंड अनंत के नायक समरथ, श्री पति सबहीं ठौर।। 
पालन सृजन सँहीरण करिके, क्रीड़ा करत विभोर। 
प्रेम विवश सो गोपिन* हेतहिं, ब्रजहिं बस्यो छलछोर।। 
मधुर मधुर लीला नित रचिरचि, देत अनँद अथोर। 
हर्षण हरि ते प्रेम पसारे, सुनु सिखवन मन मोर।। 


३०१ 


गोपिन संग दिये गल बाँही रसिकवर। 

नटवर वेष बनाय के नाँचे, पूरण ब्रह्म जो आहीं।। 
करि करि केलि मधुर ते मधुरी, अरसि परशि रस माहीं। 
दे आलिंगन चुम्बन आनँद, कियो सुख्ती सब काहीं।। 
काम कला पंडित को पंडित, कियो रास रस लाहीं। 
सो केवल गुनु प्रेम विवशता, प्रेमिन कर बिक जाहीं।। 
नतरु मनोरथ् प्रूर्ण एक रस, ज्ञान स्वरूप सोहाहीं। 
हर्षण शरि ' भक्तन अनुरागे, लीला करत 'लखाहीं । । 


(१७६ ) 


३०२ 
प्रेम विवश हरि कियो न काह। 
शिव विरज्चि जेहि ध्यान में धारत, 

अहनिशि कृपा को चाह।। 
सोइ कबहूँ कर जोरि सभय ते, 

गोपिन शीश झुकाय। 
निज अपराध छमाय के विनयी, 

सानिनि सान छोड़ाय।। 
कबहँ प्रेम ते पाय पलोटत, 

पद रज शीशहि. लेत। 
गंग जनक की रीति अनोखी, 

नेहिन को सुख देत।। 
ब्रज वसि रस की धार बहायो, 

बज. वासिन के काज। 
हर्णणः आनंद उदध्ि . समाने, 
प्रेम मूर्ति भल ाज।। 


३०३ 


प्रभु जी के द्वार सुदामा आये, 
 मनहु गरीबी विप्र रूप. धरि, दीन दशा दरशाये-। 
मित्र समुझि उठि नाथ द्वारिका, अपने हृदय लगाये।। 


(१७७ ) 


जयत नीर ते पद प्रक्षाले, निज आसन बैठाये। 
सविधि पूजि संम्मान बहुत दे, पुनि पुनि शीश झुकाये।। 
सूरत समाधान्य के तंडुल, मीत भेंट लै खाये। 
 सिगरों वैभव दियो आपनो देखि सुरन सकुचाये।। 
: हर्षण राव किये द्ुंत रंकहि, भक्त कष्ट दुख पायें। 
अस जिय जानि जंगत तजि आशा, साँचे साथिहिं ध्याये।। 


5-९2. ॥ 


द्रोपदी की लाज बचायो हो, द्वारिका वासी 
दुर्यो धन-शासन दुःशासन, 

पाण्डु वधू गृह धायो हो। 
यदपि अशौच तदपि गहि केशहिं 

बीच सभा तेहिं लायो हो। 
नग्न करन लाग्यो दुष्टात्मा, 

खाल गन हँसि सुस्त पायो हो। 
जानि अधर्म विज्ञ जन जेते, 

नत सिर नयन झँपायो हो।। 
_ निज बल परबल त्यागि जबहिं सो, 

जाहि कृष्ण गोहरायो हो। 
तबंहिं दौरि द्रुत हरषण हरि ने, 

ताकी चीर  बढ़ायो हो।॥ 


(१७८ ) 


खौंचत वस्त्र शेक्‍यो पापात्मा, 

मानि हारि सकूचायो हो। 
- तेहिं अपराध भक्त हितकारी 
महाभारत  करवायोी हो।।' 


३०५ 


जब जब, पाण्डु सुतन पर विपति परी। 

तब तब दौरि द्वारिकाधीश्वर, रक्षा आय करी।। 
पीछे परि दुर्योष्दान तिनकों, मारन चहेउ गरी। 
भयो न बाँको वार कैसहूँ, कीरति विजय वरी।। 
पाये पाण्डव राज सम्पदा, बाढ़ अनन्द छारी। 
करतल भये चार फल सुन्दर, उर की जरनि जरी।। 
भगवत भक्ति किये सब पाये, वश में रहे हरी। 
हर्षण प्रेमिन को प्रभु राखैं, यथा पलक पुत्तरी।। 


३०६ 


प्रेमी बड़े यदुवीर जानैं भजनी। 
दुर्योधन घर आमंत्रण छोड़े, गये विदुर गृह तीर।। 


(१७६ ) 


* व्यंजन विविध प्रकार के त्यागे; खाये सांग सुधीर। 
- बार बार प्रभु स्व मुख सराहत, अनुप स्वाद सुख सीर।। 
 सुनि सुनि विदुर सहित विदुरानी, हर्षे नयनन जीर। 
प्रीति रीत पहिचानत हर्षण, एकहिं हरि दिलगीर।॥ 
अति उदार कृप करुणा आकर, हरहिं भक्त भव भीर। 
भक्त वछल सब दोष दूर करि, जनहिं बनावत मीर।। 


३०७ 


बने सारथी कृष्ण मुरारी अर्जुन के। 

प्रभुता छोड़ि लिये उर चाबुक, वृन्दा विपिन विहारी।। 
समय समय अश्वन नहवावत, पयहु पिआव सुखारी। 
अस्त्र शस्त्र की मार सहत सब, भक्तन के हितकारी।। 
सदा धनंजय. की रुचि राखत, समर बीच भय टारी। 
अद्भुत सारथ कर्म दिखाये, पार्थ विजय- भै भारी।। 
प्रति पक्षी. सब मरे रणांगन, रोवहें तिनकी नारी। 
हर्षण प्रेम पाँस बँधि स्वामी, सेवक काज सम्हारी।॥ 


३०८ 


सोवत परे श्री तुलसीदास गोसाई। 
प्रेषित खलन चोर कछु आये, बँधे लोभ के पाँस।। 


(१५० ) 


_ चहें चुरावन रामायण को, दै के बहु विधि जास] 
राम लखन लै धनु शर ठाढ़े, कुटी प्रदेश: प्रकास।॥ 
 देखि भगे ठंग सिगरे तहोँ ते, त्त्यागे आपनि आस || 
जाके भये राम रंखवारे, निशिदिन रहत सकासे।॥ 
ताहि निहारि सके को त्रिभुवन, रवि ते अधिक उजास। 
हर्षण प्रेम विवश रघुनन्दन,. प्रेमिन उर किय बास।। 


डे०९ 


दै दरशन अपनायो गोसाई जी को। 

भक्त वछल रघुनन्द रसिंक वर, प्रेमिहिं प्रेम पिआयो ।। 

कीरति अचल थापि या जग में, विमुखिन माथ नवायो। 

द्वीप द्वीप अरु देश देश महँ, राम चरित यश छायो।। 

सुर तरु-धेनु सरिस चिन्तामणि, कलि रामायण जाओ। 
अस उदार भक्तन सुखदाता, सियंपति सबहिं बतायो।। 

जगत पूज्य जन काहिं बनावत, आपहु वशी स्वभायो। 


हर्षण प्रियतम प्रेम को पाई, काह शेष को 'गायो।। 


३१० 


मीरा को आपन करि जानी। 
प्रेम विवश तेहिं के प्रभु संगे, अहनिशि रहे लोभानी।। 


(१८१ ) 


सज्जन अशन शयन की झाँकी, ताहि दिये सुख सानी। 
.. दरश परश बतियाव परस्पर, सुनि नूप शंकहि आनी ।] 
- ता: कहँ मारन हेतु: कपट करि, भेजो अहि-विष यानी। 
राखी राम मगन भै मीरा, हरि गुण गाय सोहानी।। : 
लज्जित भयो कर्म ते अपने, राना बुद्धि विलानी। 
हर्ष. हरि सर्वत्र समय पर, आये काम अमानी।। 


३११ 


देखो नटवर नागर गिरिधारी। 

प्राणन ते प्यारों बनि प्रियतम, रसिक राय रस वारी।। 
प्रेम विवश मीरा के सँग में, रह्यो सदा सुख सारी। 
आत्म 'सात अपने में कीन्हों, देह सहित अविकारी। 
नित्य निकुंज वास दै गोपुर, सर्वस दियो मुरारी। 
अमल कीर्ति भै धरा धाम में, अब लौं छाई भारी।। 
नेह निबाहन हार हैं हर्षण, मिथिला अवध बिहारी। 


तिनके प्रेम में पागे अहनिशि, जो चह अनँद अपारी।। 


श्शर 


प्रभु जी प्रेम ते चकिया पीसे, जना के। 
उपले पाथे भाण्डे माँजे, कपड़े स्वच्छ कै ईसे।। 


(१८२ ) 


; साधु संग अरु भजन निरत लखि, भक्तन के हितकारे। 
दासीं जना के काज सम्हारे, श्रीपति कै सुख्र सारे।। 
जन की सेवा पाइ के आनँद, मानत हिय के हीते। 

< अस स्वभाव आपहिं को शोभत, धनि धनि प्राण पिरीते।। 

- लोक वेद की विपुल बड़ाई, त्यागि दास अनुरागे। 
हर्षण पीछे बागत हरदम, सेवक सम सुख पागें।। 


३१३ 


बाई सखू के सुख के हेत। 
पण्ढर नाथ बने सख्रु बाई, 
भेजे तेहिं को निजी निकेत।। 
ताके छार के काज सम्हारे, 
कष्ट सहे अहनिशि चित चेत। 
पति की सेवा सबहिं भाँति किय, 
है सास श्वसुर सह सहि के बेंत।। 
भूरझ प्यांस सहि गारी खावत, 
भक्तन के हित रमा निकेत। 
शुद्ध मना करि कछुक दिवस महँ, 
परिवारहिं निज भक्ति को देत।। 


( १८३ ) 


_ थआपि संखू बाइहिं घर सानंद 
! गवेने. लहि अवकाश  अजेत। 
हर्णण हरि अनुराग प्रभावहिं, 

अंतहिं' सो हरि धाम उपेत।। 


रे१४ 


हरि-दरबार गरीब निवाह। 

नरसी लाज॑ इदाखणिवे हेतहिं, बने समलिया साह।। 
हूंडी लिखी जो. मेहता जी की, वांच्यो प्रेम प्रवाह। 
साश्चुन को मुद्रा दै दीन्हों, कह्मों सँदेश उछाह।। 
भेजा करै बड़ी बहु हुंडी, तजि संशय मन माँह। 
दैहाँं भाँज कैसहू कोऊ, ले आइय चित चाह।। 
सुनत भक्त अतिशय सुख माने, जाने जस निज नाह। 
हर्षण करन लगे हरि कीर्तन, भूमा सुस्त अवगाह।। : 


३१५ 


राखे रघुवर लाज श्री नरसी जी की। 
जब जब आय पस्थचो औरेबा, तब तब सुनत अवाज।। 


(१६४ ) 


- अरुझी को प्रभु द्रुत सुरझायो, सबहिं संम्हारेउ काज। 
मान बड़ाई जन की थाप्यो, कीन्हे जग' सिरताज।। 
विमुखिन को शिर' नीचे कै गो, फेरि न मुख ते गाज। 
भक्त भावना भक्ति कियो को, सुन्दर फल सुख साज।। 
देखे प्रेगट जगत के जीवन, मेहता में जंस, भ्राज। 
हर्षण हिय विचार करि देखहु, प्रेमिन बस रघुराज।। 


३१६ 


नामदेव हठ राख्यो विटद्ठल। 

है प्रत्यक्ष तेहि कर ते सादर, अन्न दूध दधि चाख्यो।। 
बात करे नित प्रेम में बोरे, कबहूँ न मन महेँ माख्यो। 
अग्नि लगी गृह भक्त राज के, प्रभु रुचि समुझि न काख्यो ।। 
हरिं -जू अनुपम छानी छाये, द्रव्य भरी जहाँ लाख्यो। 
खल फेंकी ग्रह द्वार मरी गौ, जीवित भै लख आँख्यो।। 
द्रोहिन को सब गर्व गलित भो, नत शिर विनय को भाख्यो। 
हर्षण जग यश बढ़यो परम पद, अंत गये सब साख्यो।। 


३१७ 


भाई भैंसा वेद पढ़ो, 
ज्ञानदेव की बात को रघुवर, राखे मोद मढ़ो। 
भक्त राज की इच्छा पूरे गुनि प्रभु प्रेम चढ़ो ।। 


(१८५) 


पितु देव गगनहिं ते उतरे, देख्त रंग बढ़ो। 
. मिट्टी भीति चंढ़े चलि भेंटे, चाँग को सिंह अड़ो।॥ 
ज्ञान-योग अरु भक्ति प्रवल वल, प्रेम का पाठ पढ़ो। 
'भुंक्ति-मुक्ति . के,  सेइहैं. सत्य - गढ़ो।। 
आनंद आनंद आनंद. वर्षी, सब दुर्सा दोण कढ़ो। 
हर्षण प्रेम विवश है हरि जू, दास के संग खड़ो।। 


३१८, 


राख्यो हरी तुका को मान, बनायो भक्त महान। 

सरिता -मगन कंबित की पोथी, आपुहिं सूख दिखान।। 
दुखित भक्त लै आय के बस्ता, पायो मोंद भुलान। 
प्रभु प्रत्यक्ष पोंछि दरग आँसू, दीन्हे सुख में सान।। 
गर्व गलित है द्रोही विप्रहु, परे चरण लपटान। 
कहें अभंग रचहिं मनमानी, जो सब वेद प्रमान।। 
आप न शूद्र अहहिं सम ब्राह्मण, हम नहिं करैं गलान। 
हर्षण को जग ..ताहि उजारै, जेहिं रख राम सुजान।। 


३१९ 


घनि धनि भक्त वछल भगवान। 
एक नाथ को नौकर बनिकै, सेये भाव भुलान।। 


(१८६ ै 


 रहि' षंट मास कार्य सब कीन्हें; सेवक धर्म को ठान|ः . 
औरहु समय साँकरे साथी, भये सकल सुख खान।।! 
जन की प्रीति पाइ प्रभु त्तोषत, साथ न छोड़ सुजान। 
दास दुःख ते दुखी बहुत कै, रहत हृदय अकुलान।। 
निरखि सुखी बहुतै सुख मानत, शशि लखि सिन्धु समान। 
हर्णण तू. अनुराग प्रपूरित, करै 'हरी गुण गान।। 


३२० 


जय समर्थ रंघुवीर हमारे। 
(श्री) सेमर्थ राम दास नित घोषत, 
भये समर्थ श्री राम पियारे।॥ 
राम लणन सीता हनुमानहू, 
प्रेम विवश तिन कहाँ सब वारे। 
दरश परश जब तब दै दैके, 
बहुत भाँति निज दास दुलारे।। 
भागवत धर्म प्रचार भक्तवर, 
; भगवत कृपा अहँ मम मारे। 
पाइ शिवा नृप को शिष सुन्दर, 
सलेक्ष राहु ते हिन्दु उबारे।। 


(१८७ ) 


सत्यः शिष्य कल्याण दास को, 
प्रभु को. दर्श दिवाय के तारे। 
हर्णण हरि को नेह महातम 

कौन कहे जग बीचहिं पारे।॥ 


३२१ 


गोरा भक्त भलो जस चाही। 
विट्ठल सपथ हाथ नहिं माने, 

सोवत नारि छुये गुनि दाही।। 
कोटि युगल कर सुख्त्री भयो सो, 

कीर्तन करत न नेक अछाहीं। 
तिया दुखी निज करतव तेरे, 

भाय णाद छोरे तन काहीं।। 
दीन दयाल प्रणत जन पालक, प 

आरत हरण दुखी मन माहीं। 
कुपासिन्धु कर फेरि जमायो, 

मरो पुत्र प्रगटाय तहाँही।। 
दासहिं दियो प्रसन्न मना है, 

हर्णित जन परिवार उछाहीं। 
हर्णषणण अमल तासु यश छीायो, 

भाव भक्ति फल लोग बताहीं।। 


(१८८ ) 


रेरर 


नीचहु प्रेमी लहैँ प्रभु प्यार 

पाण्डु रँग के प्रेम में पाग्यो, चोखा मेला चमार। 
तेहि घर कढ़ी पकौड़ी पाये, विट्ठल प्रभुता वार।। 
मन्दिर-भोग लगत द्रुत पहुँचे, कर मुख-कढ़ी सम्हार। 
पण्डा देखे हाथ पकौड़ी, गिरी भोग की थाल।। 
खत्रोज पाइ प्रभु जूठन त्यागे, कहि अजात बे विचार। 
मृतक भक्त की अस्थिउ उचरी, विट्ठल नाम उदार।। 
तासु समाधश्ति सामने राखे, अब लौं बनी दुआर। 
देखि देख द्रग प्रभु सुख पावत, हर्षण हर्ष अपार।। 


श्र३ 


देखो गुर्जर देश की मैया को। 


मानि मात्तु हरि अति सुख दीन्हे, 
बाल बने छवि छैया .को।। 


तेहि के प्रेम विवश है प्रगटे, 
मूरति ते चित “चैयां को। 


मंज्जन अशन शयन कर ताके, 
हु करत नित्य. भल भैया को।। 


(१८६ ) 


करि करिं शिषुपत की, मा 
] विततरे रस सुर्र दैया को 
* “ ओोगिन दुर्लभ शिव के सर्वसं, | 

ः , विधवा ढिंग गुण गैया कों।। 


भाव के भूखे भावुक के गृह, 
ही - बसत सदा पुलकैया को। 
हर्षण भाव बिना नहीं चाहत, 
है ब्रिभुवन भूति महैया को।। 


रेर४ड 


देखो दामा पंत दया ते छाये। 

पीड़ित प्रजा दुकाल ते लखि कै, हरि सेवा गुनि चाये। 
सर्वस बॉँटि दियो करिः दाया, लोग सुखी गुण गाये।। 
तब धन दे यश इनने लीनन्‍्हो, खल गन नृपहिं सुनाये। 
शहंशाह सुनत बुलवायो, जकड़ जँजीर बँधाये।। 
दीनबन्धु दुख सहे न.जन के, वेष छिपाय के धाये। , 
मुद्रा. सकल चुकाग्न के चाकर, विद्ुआ नाम बताये।। 
दे रसीद भक्तहिं हरि द्रुतहीं, हर्षीण दास छोड़ाये। 
- उत्तम पद दै नूप सनसान्यो, दुष्टन कैद कराये।। 


+ (१६०) 


5 शैश५ 


. हरि भक्तन सेवत हरि राई अपने हॉथ ते। 

माधव दास रोग सँग्रहणी, विवश भये दुख पाई 
बनि के संते लँगोटी फींचे, जगन्नाथ सुर साँई | 
साफ करत तन तिनको नित्यहिं, मलः और मूत्र छोड़ाई।। 
सकल भाँति कैंकर्यहि करिके, प्रणत पाल सुखदाई। 
किये स्वस्थ सेंवक शुचि अपनो, तब निज रूप दिखाई ।। 
. जैहिं कारण सेयउ सो मुख कहि, विरद पुनीत बताई। 
हर्षण. तू किमि शोच करे रें, भजसि राम रघुराई।। 


डेरद 


जन पर नाथ कृपा अति करते। 

बनि अनन्य चिन्तत जो तिन कहाँ, प्रेम मत्त रस झरते।। 
योग क्षेम नित वहहिं तासु को, रक्षक रास उदार। 
पुरी निवासी विप्र भक्त हित, बनि बालक सरकार।। 
निज सिर लिये थार पकवाना, पहुँचायो चित चेत। 
छुधितहिं है प्रत्यक्ष पवायो, निज कर सुख को देत।। 
भक्तहु अति पकछितात स्व करणी, बोलेउः करत प्रणामा। 
गीता में हरताल किया जो, चूक छमहुं सुख धामा।। 


(१६१) 


प संत्य प्रभु शीश भार वहि, करहि ल्लेम अरु योगा।। 


हर्षण संशय रहेउ न नेकहु, दूर भयो भ्रम रोगा।। 


जन को प्रण राम जी राखे सही। 
गुरु के वचन मानि इक ग्वाला, 

जेहि को जग गोपाल कही।। 
भोग को अर्पि प्रसाद को पावन, 

यत्न करत नहि पाव हरी। 
आँख मृदि नित भोग लगावत, 
मा * अन्न यथावत रहत धरी।। 
भक्तहिं भूखे सत्रह दिन ते, 

देखि दया 'बस राम द्रवी। 
है प्रत्यक्ष अठारवे दिवसहिं 

खाय खवाये नेह नवी।। 
किये कृतारथ भक्ति विमल दे, 

संत स्वभाव सुपूर दई। 
हर्षण हरि दासन दुलरावत, 

आनंद सिन्धु में वोरि चयी।। 


(१६२ ) 


३२८ 


मौजी भगत अहीर भयो बड़भागी। 

दंभी विप्र कह्यों तेहिं मिलते, नक दावे, रघुबीर ।। 

सो सुनि कियो प्रतीति हृदय महँ, दर्शन आस अधीर। 

नाक दावि दोउ हाँथन हठि कै, जान न देत समीर।। 

प्राणयाम विधिहिं नहिं जानत, प्राण विकल गर तीर। 

दयासिन्धु लखि मृत्यु त्तासु को, प्रेम विवश दिल गी।। 
प्रगट आय दर्शन द्वुत दीन्हेठ, हृदय मेलिः सुख्र सीर। | 
हर्षण धन्य भयो सो भुँड पर, भजि हरि तजि भव भीर।। 


३२९ 


भयो भाई भोला भगत कहारा। 

पुत्रि ब्याह हित एक सेठ ते, कछु धन लियो उधारा।। 
रूपया पटे तऊ खल बनिया, छेंक न टीप गँवारा। 
नालिस कियो जज्ज पहेँ जाई, समंय पाय अविचारा।। 
सम्मन कटे गयो तहाँ भोला, मुद्रा दियो 'पुकारा । 
मेरी कौन गवाही भरि है, तजि एक राम कुमारा।। 
_गयो सिपाही सम्मन लैकै, तहाँ नहिं राम निहारा। 
रहो राम मन्दिर तेहिं ग्रामहिं, कागज तहेँ दिय डारा।। 


(१६३ ) 


जाय नियत दिन साख्री बोलें, दशरंथ राज दुलाश। 
“पौंती परी बतायो वहि में, वेष छिपाय उंदारा।। 
भोला भाव भरो जलखि नाँचो, लखि प्रभु कृपा अपारा। 


हर्षण जानि जज्ज तजि जग को, भज्यो राम रस वारा।। 
३३० 


भक्तन हित हरि, साखी गोपाल कहाये। 

निकट पुरी के अब लौं राजत, बड़ी विरद प्रगटाये।॥। 
ही प्रसन्‍न सेवा ते अपने, वृद्ध विप्र सुख पाये। 
सेवक ट्विज बालक कहाँ पुत्री, देन कहे चित चाये।। - 
_गृहहिं आय निज सुत के सम्मत, करि नाहीं छल छाये। 
लोग कहे सांखी को तेरों, कहु बालक सत भाये।।- 
सो कह वृन्दावन के ठाकुर, जानत लाऊँ लेवाये। 
पहुँचि तहाँ विनती बहु कीन्ही, तुरत गोपाल सिधाये।। 
आगे बालक पीछे हरि जू, चलत पथ्रहिं ह्णये। 
हर्षण . प्रगट गवाही दै के, दास को व्याह कराये।। 


(१६४ ) 


३३१ 


हे 


सुनि सुनि हरि की कथा रसाल, कुल शेखर महिपाल 
- नित्य नित्य प्रभु प्रेम में पागै, | 
कहूँ आवेशहु जिय में जागै, 
रहत न तन की ख्याल। 
रावण हस्यो सिया कहेँ आई, 
सुनतहि श्रवण अधिक अकुलाई, 


लै लश्कर तेहिं काल। 
निशिचर मारि छोड़ावन सीता, 


हय चढ़े चल्यो छोड़ि सब भीता, 
पहुँचि सिन्धु द्रुत चाल। 
अश्वहिं कियो प्रवेश समुद्रा, हे 
गयो न उर आवेश सुभद्रा, 


भो तहँ सेतु विशाल। 
राम लखन सिय चढ़े विमाना, 


उतरे तहँ करि प्रेम प्रमाना, 
नृपतिहिं कियो निहाल। 
रावण मारि सिया को लाये, 
अवध जाहिं अब कहे स्वभाये, 
प्रेमिन को प्रण पाल। 
प्रभु आयसु नुप भवनहिं आये, 
जीवन लाभ सबहिं विधि पाये, 
हर्ष भूलि जग जाल। 


(१६५ ) 


इइ२ ८. 


दास तिलोचन काज दया निधि । 

अंतर जानी नाम को चाकर, बने. सम्हारे काज।। 
- मन. भावति संतन की सेवा, कीन्ही सुख की सांज। 
छट महिना पर्यन्त बसे तहाँ, अपनो विरद बिराज।। 
अँतर धान भये पुनि जन ते, सो भरि शोक समाज। 
व्याकुल विलपत देखि कृपावश, बानि गरीब निवाज।। 
होइ प्रत्यक्ष दियो तेहिं दर्शन-देवन को सिर ताजं। 
बहुरि बुझांय प्रेम दे पूरण, गे हरि हर्षण भ्राज।॥॥ 


श्३३ 


भक्ति सार भे भक्त, पियारे हरि के। 

बसत विष्णु काँची हरि तोषत, प्रभु पद में अनुरक्त।। 
नूप हठ पर्चो युवा मोहि करहू, की तजु पुरी विरक्त। 
भक्त चले कनि कृष्ण शिष्य लै, वरद राज आसक्त।। 
मन्दिर पहुँचिं विदा लै प्रणमी, किये गवन तेहिं वक्त। 
मूरति चली तिनहिं पछिआई, नयनन निरख्यो जक्त।। 
सुनत भूष दौरेठ परि पायन, चूक छमाय भो भक्त। 
हर्षण शिष्य भयो हठि तिनको, सोउ बसे भव त्यक्त।। 


(१६६ ) 


३३४ 


विष्णु चित्त भलि भक्ति दुढ़ाई, 

- त्रय अकार सम्पन्न स्वरूपज्ञ, प्रभु पद प्रेम अमाई। 
जेहि के नेह अधीन हरी है, बनिंगे तासु जमाई।। 
रंगनाथ रस रूप रसिक वर, श्वसुर की कीर्ति बढ़ाई। 
हर्षण भक्त प्रबन्ध जो गाये, श्रुति' सम लहे बड़ाई।। 


रे३५ 


विष्णु चित्त की बिटिया गोदा। 
दिन दूनो अरु रात चौगुनो, 
४ | बढ़त प्रेम बिन घटिया।। 
'कान्ता, भाव मधुर रस उज्वल, 
हु लखि तेहिं को मधु-कटिया। 

रंग पुरी ते रंगेश्वर आये, 
लै बरात नट खटिया।॥। 

गोदहिं व्याहि हृदय महेँ हर्षित, 
“पुरहिं, पश्तार लउठटिया। 

दंपति प्रविशि भवन में अपने, 
ह सुख में संने बेजोटिया।। 


(१६७ ) 


अहनिशि अनुभव अपनों दीन्हे, 

; 20% 4 प्रेमालापहि रठिया। 
हर्षण प्रेमिनि के पद पंकज, | 

५ परचों चहत रस-चटिया।। 


शे३६ 


श्ली सठ कोप विरह रस लीनी। 
प्रीति पगे प्रभु के निशिवासर, 

जहैँ न जाय विधि बुद्धि महीनी।। 
तिन के तन मन बुद्धि वाक में, 


विहरत हरि लोभी रस भीनी। 
दरश परश बहु बात करत सो, ४ 


परमैकान्तिक पाय प्रवीनी।॥ 
भक्त और भगवान रसे रस, 


आनँद सिन्धु मगन जनु मीनी। 

गीति सहस्त्र प्रमाण है ताको, 
पु द्राविड़ वेद नाम जेहिं दीनी।। 
जाहि सुनत जन प्रेम प्रवाहहिं, 
ही बहत जगत तजि मोक्षहिं लीनी। 

हर्षण अस प्रभु प्रेम किये ते, 
लहै परम पद भक्त अधीनी।। 


(१६६) 


डे३७ 
भये भक्त परकाल, भुआल, दखिन में। 
सम्पत्ति सकल साधु के हेतहि, खरचहिं प्रीति की चाल। 
भारी शत्रु चढ़यो लै दल बल, परो न पाँव पिछाल।। 
इष्ट देव तिनके रधुनन्दन, प्रगटि लड़े बनि काल। 
छन महँ सबै सेन संहारे, निज प्रण को प्रतिपाल।॥ 
विजयी जनहिं बनाय के हर्षे, धनि धनि दशरथ लाल। 
समय पाय सोउ नृप 'तजि राजहिं, बने विरक्त विशाल।। 
श्री परकाल सूरि कहवाये, लहि हरि दर्श निहाल। 
हर्षण दिव्य प्रबन्ध को गाये, प्रेमी बने विहाल।। 


३३८ 


रामानुज अरु रामानन्द।। 

परमाचार्य प्रतिष्ठित पद में, भये विगत दुख दवन्द। 
तिमिनिम्वार्क माघ्व आचारहु, स्वामी विष्णु अमंद | । 
राम कृपा ते प्रेम रूप जग, सुस्ती किये जन-वृन्द। 

_ रहनी गहनी अतिहि अनोखी, श्रुति संमत सुख कन्द।। 
सब वेदज्ञ भाष्य के कर्ता, संप्रदाय जग वन्द। 
थापि सनातन दंभ दुराये, काटे भव को फन्‍्द।। 


(%६ ) 


हर्यण रसे रसहिं के स्वादहिं, चन्द्र कीर्ति सुनि-चन्द। 
-. जानंत- चरित कहे बिन सबहीं,. कीन्हे वश नूप-ननन्‍्द।। 


श्र 


प्रभु जी की भक्ति भरथो रैदासा, दासा। 
छाय रहेउ यश राम कृपा ते, 
देखि अमर्षे द्विज हिय ढ़ासा। 
पंगत ते तेहिं दिये उठाई, 
हरि इच्छा तहेँ भयो त्तमासा।। 
बिच बिच विप्र बैठि दोउ ओरी, 
| चर्मकार भल भक्ति विकासा। 
सालिग्राम भक्त के ह्विज गन, 
* गांगा माहिं फेंकाय के भाषा।। 
आवहु हरी हमारे हॉँथन, 
वेद रीति पुजिहँँ बनि दासा। 
विनती किये न आये स्वामी है 
तब हरिजन बोलेउ विश्वासा।। 
.सुनत शब्द तेहि के प्रभु आये, 
उठि सजिते निज भक्त के पासा। 
हर्षण लज्जित्त विप्र शीश नत, 


पूजि क्यि सनमान को खासा।। 


(२०० ) 


३४० 


सेन भगत की प्रीति कहों का भाई रे। 
सेंत गुरू हरि सेवन रात्ते, 
। किये स्ववश रघुराई रें।। 
एक दिवस ग्रह साधुन सेवत, : 
# कियो न सेवा नृप की जाई रे। 
जन के काज सम्हारन रघुवर, 
तेहि के वेष बनें बर नाई रे।। : 
बाँधवेश तन तेल लगाये, 
चापि चाश्न सब रोग मिटाई रे। 
केश उतारि बहुरि नहवाये, ॥॒ 
करि प्रणाम पुनि गये दुराई रे।। 
सुर मुनि नाग जाहि नित ध्यावत, + 
सो प्रभु प्रभुता बिसराई रे 
हर्षण .जन-हित नर कहँ सेये, 
धनि ठाकुर की ठकुराई रे।। 


३४१ 


है गो भक्त सोनार त्रिलोकी। 
जो धन लहै सो संत खवावै, भव सुख भार में झोंकी।। 


(२०१) 


नगर नूपति भूषण बनवावन, कनक दियो बहु ताही। । 
- सो सब साधु के हेतु लगायो, भय भरि भागि भो राही।। 
तासु रूप धरि उचति समय में, हरि जेवर दिय आनी। 
देखि “प्रसन्‍न भूप दिय बहु धन, स्वर्णकार सनमानी।। 
सो संपति हरि भक्तन दीन्हे, भोजन विविध कराई 
जन की लाज राखि यश प्रगटे, धनि स्वभाव सुखदाई।। 
सुनि सब दशा त्रिलोकी बहुरे, पूजे नृष सुस्त बोरी। 
हर्षण हरि जन सेवा हेतहिं, दिये द्रव्य वर जोरी।। 


रे४डर 


ब्रज रस रसिकन में सिरमौर, भये हरिदास हैं। 
रागानुगों भक्ति भल भावित, 

जेहिं सम जगत न और।। 
रहनी करनी अतिहि अनोखी, | 
तिमि कहनी छल छोर। 
मधुर भाव की रीति दिखाई, 

प्रगटि प्रेम रस बोर।। 
युगल प्रिया प्रीतम की केली, 

अहनिशि लखत विभोर। 
जासु प्रेम वश बाँके विहारी, 

प्रगटे. निधि वन ठौर।। 


(२०२ ) 


अचल कीति जन की जग राखन; 2 ।' 

23 अबहँ. अहैं चित चोर।. 
हर्णषण हरि के नेह नहावै, 
पड़े पड़े तेहिं पौर।। 


३४३ 


हित हरिवंश परम अनुरागी। 

प्रवर रसिक जो वृन्दावन में, भये परम बड़भागी । । 
प्रगटी प्रथा प्रसाद महत्व की, अहनिशि जग ते जागी। 
मधुर भाव में भूलि भाव भव, युगल केलि मति पागी।। 
राधा वल्लभ प्रेम में पागे, प्रगटे तेहिं सुख लागी। 
नव नव लीला ललित दिखाये, नित्य धाम को त्यागी।। 
अबलीौं कीर्ति उदित ब्रज मण्डल, कंलि के दोष न दागी। 
हर्षण तिनके पथ को अनुसरि, भक्त भये रस रागी।। 


28 


श्री जयंदेव भगत भे कान्हा के। 
राधा माधव रस में रासे, 
गीत गेविन्द रचे सुख साना के।। 


(२०३ ) 


: प्रेम विलक्षणं. अरु वैचित्रहु ; ० 

० दर्श विरह जहँँ रास विधाना के| 
. ऐसो रंग भरो हित रसिकन, « 

रहि न सकै विन री जी जाना के |] 

जांहि .सुनन_ हरि पीछे दौरत, ः 
करै जो प्रेमी कोउ पद गाना के] 

कवि कुल दीपक श्री जय देवहिं, न्‍ 

राखे राम लगाय ठिकाना के।। 

चोरन काटे कर - पद जामें, ह 

' मरी नारि पुनि जिई सुजाना के। 

जग में सुयश् अमल अति छायो; 

- हर्षण प्रियतम प्रेम प्रमाना के।। 


३४५ 
श्री चैतन्य महाप्रभु हमरे। 
प्रेम मूर्ति प्रगटे नव द्वीपहिं, प्रेम चरित्र में रँग रे। ॥ 
राधा कृष्ण की लीला चिंतन, करत तिनहिं सम लग रे। 
भाव विवश श्री श्यामा श्यामहु, प्रेम प्रवाह में पग रे॥। 
तिनके तनहिं ते दर्शन देवत, भक्त लोग लखि ठग रे। 
कीर्तन: रसिक को कीर्तन रसमय, अपनाये बुधि अगरे।। 


5 (२०४) , 


: अमृत स्वाद को पाइ अमर, भे, कीर्ति बढ़ी बहु जग 5 
 हर्षण प्रेमिन हाथ विकाई, हरी भये सुठि संग रे।॥। 


रे४८६ 


प्रेम सुधा की धार बही। 

विमल कीर्ति चैतन्य चन्द्र ते, बोरी गौड़ मही।। 
हरी ब्रोल हरि बोल धुनी प्रिय, मधुरी छाइ रही। 
एकान्तिक कीर्तन लीला की, माची धूम सही।। 
श्यामा श्याम प्रीति को वरणै, गिरा न शेष कही। 
अश्रु धार तन भीज सदा तिन, विरही_ दाह दही।। 
द्वादश वर्ष विकल सुधि छोरे, अन्तिम दिवस गही। 
जगन्नाथ तन माँहि समाये, हर्ण नेह निवही।। 


३४७ 


सदा साँकरे के साथी, हरि जू। * 
प्रेम निधी नित जमुना जावत, नहाइ नीर ले माथी।। 
आय करत प्रभु को प्रिय पूजन, गाइ राम गुण गाथी। 
एक दिवस बहु रात रहे सो, गयो अँधेर अकाथी ।। 


(२०५) “ 


: फँस्यो पंक गिरि वणिक विकल है, सब विधि भयों अनाथी 
- आइ निकारि फेरि नहवाये, भक्त वछल रघुनाथी।॥ 
निज कर लिये, मसेल दिखाई, गृह पहुँचाय के साथी। 
अँतरधान भये -पुनि हर्षण, भरि दृग नेहन पाथी।। 


३४८ 


प्रभु जी किये निहाल न काही, कहो कोई। 


रहे भक्त रघुनाथ नाम के, 
राम चरित नित सुनि न अधाही। 


राम कथा के श्रवंण काल में, 
अन्य कार्य सुधि रहै न ताही।। 


एक दिवस सोइ समय में पहरा, न्‍ 
करन कहेउ अफसर तिन पाहीं। 


चै न गये तेहि अवसर तहेँ ये, 
लीला ललित सुने सुख माहीं।। 
ओरदी पहिरि तबहिं दिय पहरा, - 
| जन हित रघुवर बने सिपाही। 
जानि भक्त तजि तुरत नौकरी, 
गृहहु तजे प्रभ्भ शरण को चाही।। 


(२०६ ) 


सोइ रघुताथ दास "पुर औध्हिं, 
४ प्रगटे कीर्ति विमल जग माहीं। 

हर्षण बड़ी छावनी अब लौं, 
सेवत साधु प्रसिद्ध सोहाहीं।। 


३४९ 


जैमिल राजा की भाई भक्ति है कैसी उदार। 
दश घटिका करि भजन प्रेम ते, 

सेवै सदा वसुदेव कुमार।। 
* ताही समय शत्रु चढ़ आयो, 

लूटन लागो नगर वरियार। 


राजिव नयन वीर वर वेषहिं, 
हय चढ़ि के हरि लै तलवार।॥ 


काटि दिये द्वुत रिप्र दल सिगरो, 
अरि नृप कहरत हाय पुकार। 

करि नूप नेम गयो समरांगन, 
देखि उरहिं प्रभु कृत्य विचार।। ह 

सबकी भाग सराहन लागो, 
ह दर्श न पायो अपुहिं धिक्कार। 

दीनबन्धु अस जन को कारज, 
हर्षण हठि के स्वयं सम्हार।। 


(२०७ ) 


३५० 


कमधुज भक्त उदयपुर वाँके। 
छोड़ि चाकरी ध्यावत रामंहिं, ४ 
...._ ैठि इकान्त वनहिं में आके।। 
तिनके वन्धु कहे करि क्रोधहिं, 

हम न जरैहँ तोहिं तहेँ जाके। 
समय पाय तन भक्त को छूट्यो, ह 

चले जरावन प्रभु तहेँ धाके।। 
देखि कहे हनुमान जाहूँ मैं, न 

दास अछत अस उचित न ताके। 
प्रभु आयसु अंत्येष्टि क्रिया किय, 

कपिवर अतिशय भावहिं छाके।। 
सुर गण सुमन झरे तेहि अवसर, 

जय जय दुंदुभि शब्द सुना के। 
हर्षण प्रेमिन प्रिय परमेश्वर, 

भक्त को काम करत नहि थाके।। 


३५१ 


दासन पर अति प्रीति, हरी की। 
संदा ब्रती क्री भक्ति विलोकी, विवश भये जग जीती।। 


(२०८ ) 


सुत घाती इक कुटिल साधु को, वेष के नाते मानि। 
संशय शोक दुरावन हेतहिं; सुता दीन्ह तेहिं आनि।। 
भेक्त भाव हिय में हरि जानी, भये द्रवित सुख सारि। 
जन के गुरुहिं प्रेरि तहँ भेजी, दीन्हे दुख द्रुत टारि।। 
"मरे जरे षट मास के पुंत्रहिं, चिता भूमि के बीच। 
हर्षण जियत निकारि के सौंपेव, प्रभु प्रेमिहिं रस सींच।। 


रपर 


भक्तिन,” भई पुरि कर्मा बाई। > 

भरी ज्ञाव वात्सल्य त्ते सेवति, जगन्नाथ को माई।। 
जेहि के प्रेम विवश है ठाकुर, भूखे तेहिं गृह जाई। 
नित्य नित्य कहि माँ माँ मोरी, खिचरी खाय अघाई।। 
दरश परश को आनंद वितरत, जो योगी नहिं पाई। 
धनि धनि तेलिन वंश उजागरि, सुत करि ब्रह्म खेलाई।। 
जाहिर जगत कथा तेहिं केरी, अबहुँ पुरी में: भाई। 
तेहि के नाम बँठति नित खिचरी, हर्ष प्रसाद सो पाई।। 


३५३ 


भक्त प्रवर भे राँका वाँका। 
गहे अकिंचन बृत्ति तोष युत, सेवत साधु न थाका।। 


(२०६ ) 


लकड़ी काटि बजार में बेंची, करत गुजर ग्रह धाका। 
रा प्र्भु विधान ते प्रभुहिं की दीन्ही, द्रव्य नयन नहिं ताका।। 
कनक-धूरि में भेद न मानत, भक्ति ,धनी बुधि पाका। 
प्रेम विवश हरि प्रगट दरश दै, लीन हृदय रस छाका।। 
< स्वामि पाय सुख सिन्धु समाये, बने रहे जे रॉका। 
हर्षण प्रेमिन लागे प्रियतम, कियो न वपु धरि का का।। 


रेप४ड 


धना जाट की भक्ति कहां का, समुझत मनहिं मनी। 

बीज के गेहँन संत खवायो, प्रभु को रूप गनी।। 
बिना .बये भल खेत जमायो, कौशल राज छानी। 
संग रहे बनि बालक तेहिं के, खावंत साथ सनी।। 
बछरा बनहिं चराये सादर, क्रीड़त मोद घछानी। 
औरहु गृह के कार्य सम्हारे, आपन जान जनी।। 
प्रभुता तजि के भक्तन हेतहिं, लाज न कीन्ह कनीं। 
हर्षण अस प्रियतम को पाई, सर्वस वार बनी।। 


2008५ 


राम कबीर की लाज बचाई। 
द्रोहिन मिलि झूँठों आमंत्रण, तेहिं घर सबहिं बताई।। 


(२१० ) 


काशी वासी भोजन हेतुहिं, समय में पहुँचे आयी। ३ 
: देखि भीर बड़ि भाग कबीरा, छिपे जाय केहूँ ठाई।।._ 
बनि कबीर तेहिं अवसर रघुवर, पूंजे सबहिं बिठाई। 
विविध' भाँति पकवान पवायो, तस्मैँ पुआ मिठाई।। 
बसन औ द्रव्य दक्षिणा दीन्‍्हे, जय जय सब कोउ गाई। 
हर्षण भक्त विपत्ति विदारंग, अहनिर्शि रहतः सहाई।। 


३५६ 


देखो गोविंद के भगवान, वशी है गे। 

सखा भाव सेवत श्री कृष्णहिं, प्रीति न जाय बखान।। 
लीला रस वर्धन के कारण, लीला ललित लोभान। 
खेल बिगारत दाँव न देवत, जबहिं हरी मन मान।। 
तबहिं देत गारी गोविन्दहु, हृदय अधिक रिसिहान। 
लै डंडा धावत प्रभु पीछे, भागत भवन सुजान।॥ 
बढ़े क्रोध जब खात न ऐंठो, श्याम मनावत आन। 
प्रेम विवश अंस मोहन हर्षण, प्रेमिन को पछिआन।। 


३५७ 


प्रभु तुम ऐसे प्रेम पुजारी। 
प्रेम विवश पीपषा को दीन्हे, दर्शन अवध बिहारी ।। 


(२११) 


भक्त भाव वश द्वारका गवने देखन कृष्ण मुरारी रे 

हवारोबती बूड़ि सुनि कानन, कूदे सिन्धु भज्ञारी।। 
आवेशित है डरे न नेकहु, प्रेम पयोधि में भारी।: 
दिव्य द्वारिका जाय के हर्षण; भेंटे यदुकुल यारी।। 
शंख चक्र लिय छाप हरी ते, पूजी आस अपारी। 

* सत्तयें दिवस कुशल उपरायें मिले जंगते नर नारी॥। 


. रे५८ 


भक्त भये कीर्तनिया बाबा। 
प्रेम विवश विस्मृती बदन की, को हम कहाँ न जनिया।। । 
. रुदत वदत कहूँ हँसत विलज बनि, गावत हरि गुण गनिया। - 
बनि उन्मादी नृत्यत कहुँ सो, गिरतो भूलि अपनिया।।. 
भक्त वछल प्रभु पहुँचि वेग ही, करत सम्हार सोहनिया। 
लै शिर अंक पोंछि दरग आँसू, ढारत बहुरि विजनिया।। 
पद सहरावत सुख सरसावत, बने विभोर अमनिया। 
प्रेमिन पै. निज सर्वस वारे, हर्षण हरी कहनिया।। 


३५९ 


भये हरि भक्त श्री हरियानन्द। | 
जाकी रुख राखे निशिवासर, भक्त वछल नृप नन्‍्द। . 
रथ यात्रा उत्सव प्रभु केरो, आयो देन अनन्द।। 


(२१२) 


खैंचत रथहिं थके नर नारी, रुकि के चुलब भो बन्द! 
जय जगदीश संबहिं जन उचरे, जय जय यदुकुल चन्द ॥। 
ततेहिं अवसर हरिआनॉँद आये, कहे हरी स्वच्छन्द। 
छोड़ देहु रथ कहेँ सब कोई, अपनेहिं- चली अमन्द।। 
दे शत पग सो बिनहिं चलाये, चल्यो_ लखे जन वृन्द। 


चरण गहे द्वुत भक्त के लोगन, हर्षण धनि सुख कन्द।। 


३६० 


बूढ़ भये भगवान, भक्त हितकारी। 
देवा पंडा माल प्रसादी, नृपहिं दियो भल जान। 
तेहि महँ श्वेत केश इक हेरेठ, राना उर अनखान।। 
बोले वृद्ध भये का हरि जू, या तव कच लपटान। 
भय भरि कहेउ पुजारी प्रभु को, केश लेहु तुम मान।। 
राजा द्रुत हरि शीश को देखेउ, चिकुर सफेद दिखान। 
समुझि कपट करतव निज हाँथहिं, खैंचेउ तिनहिं को तान।। 
रुधिर प्रवाह देख्रि डरि गिरिगो, पंडा चरण में आन। 


आश्रित छे अपराध छमायो, हर्णण गयो गुमान।। 


(२१३ ) 


डे 

नन्‍द दास नँद लाल के प्यारे। 

रसिकन रीति प्रेम पथ सुन्दर, रिझवहिं सर्वस वारे।। 
- सुयश् असह गुनि द्रोही मिलिके, कीन्ह सलाह गाँवारे। 
बाछी मृतक डारि गृह पांसहिं, कहे भक्त ये मारे।। 
देखि दशा तहेँ विकट कुयश मय, प्रभु ते आर्त पुकारे। 
बछियहिं छुये कहै उठि चल तै, तुरत जिई सो हारे।। 
अस हरि लाज भक्त की राखत, अहनिशि साँझ॑ सकारे। 
हर्षण हृदय विचारि भजन करु अतिशय प्रेम पसारे।। 


३६२ 


स़्र किशोर रसिक बड़े वाँके। 

रामहिं सेवत जानि जमाई; सियहिं सुता मुख्त गाके।। 
भाव भरे बसि नेह नगरिया, योग वियोग में. छाके।_ 
मिथिला ते सों अवधहिं आये, लेन ललिहिं मनसाके।। 
दशरथ सहित समाज मिले पुनि, राम अनुज युत आके। 
सहित भगिनि सीतहिं सो भेंटे, अन्तःपुर में जाके।। 
द्रव्यादिक दै भेंटी दुलराये, सुख के सिन्धु समा के। 
. स्वप्न निदेश लहे चलि सरयू, सिय मूरति तहाँ पाके।। 


(२१४ ) 


. आइ जनक पुर मूर्ति विराजे, मन्दिर बड़ बनवाके । 
हर्षण अजहूँ तहाँ रघुनन्दन, सिय सह बसत सोहाके।। 


३६३ 


मामा प्रागदास अल्बेलवा। - 

रसहिं रसे रसखानि राम को, सेवत सूर को चेलवा।। 
सियहिं बहिन रामहि बहनोई, मानत भाव बेहलवा। 
मिथिला, अवध और चित्रकूट में, विचरत समय अकेलवा।। 5 
कैयक बार भगिनि सह भांमा,. दर्शन दिये सुभेलवा। 
निज रस के अनुसार सुखहिं सनि,, भूल भान प्रभु श्यलवाः 
रहनि अनोखी कहनि अनोख्री, करत प्रीति को खेलवा। 
हर्षण सीताराम को प्यारो, जगतहिं जान्यो जेलवा।। 


३६४ 


सेवक राम रहे गुढ़ ग्राम के। 
राम सिया के ब्याह को उत्सव, 

प्रति वर्षहिं कर सह बाम के। 
एक बार कछु रह्मो न घर में, 
४ नथिया रहन धरी हित दाम के।। 


(२१५ ) 


संत्त सेड करि सीता व्योहहिं, अक 
ः सुख में सने सुखी सिय राम के। 
आपु गये कहुँ अनत छोड़ि घर, - 
पु पालन हित परिवार स्वर नाम के।। 
त्ताहि समय तेहि वेष को धारे, 
* प्रश्न मुकताय नथहि जन काम के। 
निज कर नथुनी तियहिं पिनहाये,, 
ब्ैठि पषानहिं सेवक धाम के।। 
हर्षित नारि भई लहि दर्शन, ३ 
आये भक्त गये निज राम के। 
हर्षण घरनी-पद नमि वणिकहिं,- 
धन्य कहे गुनि कृपा ललाम के ।। 


इ्द५ 


भगवान दास भल-भक्त भये हैं। 
“नृपति बाग गढ़ ग्राम में सींचत, सेवन साधु लये हैं।। 
. राम नाम मुख ते उच्चारत, करतव कर्म कये है| 
एक रात वर्षत में आये, संत प्रमोद पये हैं।। 
_ पै घर में कछु रहेव न ताके, केहि विधि सेव चये हैं। 
भक्त जलाज राखन हित हरि जू, तहेँ द्रुत आय गये हैं।। 
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« वेंण छिपाये दे बहु सीधा, अंतरक्षान भये हे 
: हर्षण अस जन कार्य सम्हारत, प्रभु प्रिय प्रेम मये हैं।। 


रे६६ 


हिम्मत दास दुलारो माधौ की मया। 

- कीर्तन करत प्रेम में छाके, बरइछ में घर द्वारो। 
संतन सेइ रँगत सत संगहि यशुमति सुत को प्यारो।। 
युगल किशोर दर्श हित पन्‍ना, नित्य जात व्रत वारो। 
एक दिवस पथ-चोर सताये, छीन लयो करतारो ।। 

* अँधे _ भये वाद्य लौटाये, किये भजन ठग हारो।. 
भक्त पहुँचि पन्‍ना द्रग देखे, प्रभु गृह लगे किवारो।॥ 
विनय करत पट खुले लै झाँकी, रह्मो न देह सम्हारो। 
हर्षण हरि भक्तन रुचि राखी, मानत मोद अपारो ।। 


३६७ 


राधा कृष्ण के भक्त श्री भट्टा। 

प्रेम मूर्ति हरि कथा के रागी, जाने मीठ न खट्टा।। 
४ एक बार बोल्यो निज सँगिन, कहुउ वचन चौहट्टा। 
व्रजहिं जात जो दर्श न पैहों, युगल किशोर की छठट्ठा।। 
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है: नहिं. मुख दिखंरावन ऐहौं, जानहु वाक अकट्ठा ० । 
५ । वृन्दावन में जाय के पहुँचे, नयन नीरं बिन घंट्टा ।। 
विरहे विकल निधि बन में आये, दर्श दिये दधि चट्टा। 
हर्षण नेह- नहाने लौटे, बसे भवन रस रद्टा।। 


३६८ 


भई हैं भक्त अहो ओरछा की रानी। 

आइ अद्ध सरबयू तट जाई, प्रभु वियोग बिलखानी। 
दरश देहिं रघुनन्दन मोकूँ, विरह विकल मोहिं जानी।। 
या की मरण देहिं मोहिं मागे, सरयू अंक समानी। 
सुनि सत विनय प्रेम वस प्रभु की, मूरति तहँ प्रगटानी।॥ 
श्याम स्वरूप स्वभाय सोहावन, लखि के रानि लोभानी। 
उत्सव सहित लाइ पुनि ओरछा, पधरायो सुख सानी।। 
राजाराम नाम तेहिं दीनहेउ, अब. लौं लोक प्रमानी। 
हर्षण भक्तन की रुचि राखत, अमित दान के दानी।। 


३६९ 


प्रेमी एक- वसत गृह अपने। 
- नित नव नेह बढ़ाई हरी को, ध्यावत जागत सपने।। 
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: सब ते कह्मी सत्य मम मुंत्यू, होइंहिं वृन्दावन सें। . 
पै तेहिं मरत घेरहिं महँ देखी, शंकित भे संब मन में।॥. 
भक्तहु मिथ्या वादी होवहिं, बात: करंत जन जन ते। 
इतना मन आवत अवलोके, नर नारी नयनन ते।॥ 
जमुना तट वृन्दावन सोहत, मन बुधि वाक्‌ न परसे। 
हर्षण दास वचन सत करिके, मम प्रभु आनंद वर्षे।। 


३७० 


हैं हरि भक्तन के रखवारे। 

भये जे अहहिं जो होइहैं आगे, प्रभु प्रेमी हिय हारे।। 
तिनकी रक्षा किये करत हैं, करिहहि. राम हमारे। 
चारहू युग महँ विरद पुनीतहिं, प्रगटे प्राण पियारे।। 
अस विचारि पढ़ू प्रेम के पाठहिं, प्रेम पुरी वसि बारे। 
परम भोग हरि प्यार को पाई, आनंद लहहु अपारे।। 
नेह किये जे जानहिं सो सुख, मन बुधि वाक्‌ न जारे। 
हर्णण हेरु हृदय के आँखन, प्रेमहिं प्रेम पसारे।। 


समाप्तम्‌ 
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